"ग्राम मा स्मादप्रथ मान सच्चयो; | 
डे ोर्य 
हतिताइथयोसर्गि नपामि शझिवयोयेथा ॥! 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय २७ 


तत्वों में होनी चाहिए। रीतिनिरूपण के प्रसंग में कुन्तक ने यह 
स्पष्ट बतलाया है कि अआोचित्य नामक गुण फी उपस्थिति फाव्य के प्रत्येक 
मांग (रीति ) के लिए आवश्यक ही नहीं अनिभर्य है। ओऔचित्य 
फा समावेश उन्होंने काव्य के सामान्य गुणों के भीतर कराकर 
प्रत्येक प्रफार फी काव्यात्मक अभिव्यक्ति में इसकी उपस्थिति आवश्यर 
दी नहीं अनिवार्य बतलाई है। कुन्तक के अलंकार-निरूपणा के समय 
यह वात कही ज्ञा चुफी हे कि वे किस प्रकार अलंकारों के प्रयोग 
में औचित्य का योग चाहते हैं। कुन्तक के काव्य सम्बन्धी 
सामान्य गुणों के विवेचन के समय यह चताया जा चका है कि थे 
किस प्रकार काव्य में वणंनीय के धर्म का अतिशय कथन चाहते हैं 
' उसके अधम का नहीं। यदि वे काव्य में ओचित्य की रक्ता न चाहते तो 
तर्णानीय के घर्म पर इतना अधिक आग्रह न फरते ओर वे काव्य में 
विच्छित्ति के सज्जनार्थ बर्गनीय-अवशणनीय-- सभी के धर्म-अधर्म दोनों का 
अतिशय फथन करवाते । छुन्तठक फा काठ्य-प्रयोनन--नवीनो वित्य की 
प्राप्ति भी यही सिद्ध करता है कि उनकी वक्रोक्ति का ओचित्य से घनिष्ट 
सम्बन्ध दे। कुन्तफ भी आनन्दवर्धन के समान ही सत्र श्रौद्वित्य का 
मानदुण्ड अहण करते हूँ। रीतिसस्प्रदाय के विवेचन के अन्तर्गत यह 
बताया जा चुका है कि रीति और गुण से वक्रोक्ति का सम्बन्ध किस 
प्रकार है, अत: उसे दुहराने की यहाँ आवश्यकता नहीं । 

कुल्तक को वक्रोक्ति का विस्तार जानने के लिए उसके भेदों का ज्ञान 
भी आवश्यक है। जेसे ध्वनि के मेदों की केई परिमित संख्या निश्चित 
नहीं को जा सकतो तदबत्‌ वक्रोक्तकी भी। तथापि अआचाय कुन्तक 
ने काव्य-वक्रता के स्वरूप-बोध में सुगमता लाने के लिए वक्रोक्ति के 
सुख्य छः भेद माने हैं: (१) वणविन्यास वक्रता (२) पद पूर्वा बक्रता वक्रता (२) पद पृर्वारध बक्रता 
(३) ।। बहाल के > मेत से विवित सीता ई के बक्नाकयावतवार- बक्रता (9) वाक्य वक्रता (६) प्रकरण बक्रता (६) प्रबन्ध 
व्रत ।।. बिके इउ मरते से बादल होहा है के बक्ातनावितकार 
की वक्रोक्ति ; का विस्तार वर्ण से लेकर प्रवन्ध तक है और उनके भीतर २ वण से लेकर प्रधन्ध तक है और उनके भोतर 


काव्य की भाषा, प्रक्रतिवशन, चरित्रचित्रण, कथा-संविधान, ऐतिहासिक. न, चरिन्रचित्रण, कथा-संनिधान, ऐतिहासिक: 


दो शब्द 


भारतीय साहित्य के [समीक्षा-सिद्धान्तों का व्यवस्थित विवेचन कुछ दी 
समय पूव आरंभ हुआ है । अब तक विवेचर्कों ने परंपरा-प्राप्त पद्धति को ही 
अपना कर विविध सम्प्रदायों का विवरण दिया था। उनके सामने उन 
सिद्धान्तों के ऐतिहासिक क्रमविकास का कोई सुस्पष्ट स्वरूप नहीं था और न वे 
किसी सिद्धान्व-विशेष के विशिष्ट दष्टोकोस को विकास की पृष्ठभूमि पर 
उपस्थित कर पाए थे। पाश्चात्य विद्वानों ने इस त्षेत्र में अशतः नया कार्य 
अवश्य किया परन्तु वे मारतीय परंपरा ओर इतिहास से पूरी तरह परिचित न 
थये। साथ ही उनके साथ आत्मवेशिष्य्य की एक कृत्रिम भावना भी वँधी 
हुई थी। अ्रतएव वे मी मारतीय समीक्षा के साथ न्याय न कर सके | इघर 
कुछ समय से पाश्चात्य समीक्षा-शास्त्र संबंधी वैज्ञानिक विवेचनों और अनुशीलन 
की नवीनतम पद्धतियों का श्रध्ययन और अभ्यास आरंभ हुआ है। साथ ही 
हमारे रचनात्मक साहित्य में भी जो नई व्यापकता ओर स्फूर्ति दिखाई दे रही 
है उसने मी इमारी समीक्षा-दइृष्टि को बहुत कुछ विस्तार ओर गहराई दी है | 
इसका परिणाम यह हुआ है कि अब हम अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि 
की क्रमागत परिभाषाश्ं ओर उनके विविध भेदों से ही ठंतोप न कर, उनके 
वास्तवित स्वरूप ओर उनकी काव्यगत प्रयोजनीयता की भी मीमांसा करने 
लगे हैं। दूसरे शब्दों में हम साहित्य-सिद्धान्तों के मौलिक रूपों, भेदों और 
दंबंधों को पहचानने की स्थिति में आ गए हैं ओर हमारा विवेचन अब 
साहित्य-सभीक्षा की वैशनिक कोटि में आने लगा है। अब भी हमने अपने 
सैद्धान्तिक विवेचन की कतिपय ऐसे मूलवर्ती आधारों पर रख कर देखना ओर 
परखना आरंभ नहीं किया दे जैसे, सुजन-प्रक्रिया, कल्पना-व्यापार, 
सौन्दर्य, आहाद, मूल्य आदि | परन्ठु इन स्पष्ट ओर मूलभूत इकाइयों पर 
पहुँचने और समस्त साहित्य-विवेचन को इन एथक्‌ ध्थक पहलुश्ों पर सजोकर 
स्थापित करने में श्रमी कुछु समय लगेगा | / 
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दीधं समासवाली संघटना अनुचित होगी, क्‍योंकि वह सब प्रकार के 
मनुष्यों के लिए लिखा या खेला जाता दे । सव साधारण फोः 
सामासिऋ संघटना वोघगम्य नहीं हो सकती। 

प्रवन्धो चित्य--आनन्द फी प्रवन्ध ध्वनि ही ज्ेमेन्द्र में प्रवन्‍्धीचित्य 
का रूप धारण फर लेती है | 

प्रबन्धो चित्य के कुछ नियामक तत्त नीचे दिए जाते दैं-.. 

(१) प्रबन्धकाव्य में प्रख्यात और कल्पित बच के अनुपात में 
झौषित्ण रहना चाहिए । 

(२) वण्ये वस्तु के प्रस्तुत रस के विपरीत नहीं होना चाहिए । 

( ३) काव्य के मुख्य ध्येय या रस में बाधक प्रख्यात घटनाओं के 
परिवर्तित कर देना चाहिए | 

(४) प्रासंगिक या गोण घटनाओं का विस्तार उतत्ती द्वी मात्रा में 
हो जितनी मात्रा में रहने से काव्य के पज्ञीभूत रस की पुष्टि होती हो | 

५---किसी प्रकार के वर्णन विषयान्तरित न होने पार्वे ; मुख्य विषय 
से दूर न हटने पायें । 

६--अड़ः ( गीण ) घटना कभी अज्जी ( आधिकारिक ) घटना का. 
स्थान न प्रहण करे | 

७--अद्ढ ( प्रासंगिक ) घटना फा विस्तार से वर्णन न हो। 

८-- प्रवन्धकाव्य में वे द्वी घटनाएँ आएँ जो रसाभिव्यक्ति के लिए 
आवश्यक हां । 

९-.- प्रधान पात्र ( नायक या लायिका ) पर से कवि की दृष्टि कभी 
न हटे। सदा रसापकारक वस्तु का दी वर्णन हो | 


११---प्रकृति व्यत्यय न हो। अर्थात्‌ नाटक या महाकाव्य में 
वशित घटना, नायक के स्वभाव, देश, काल आदि के अनुकूल द्वो ' 
तात्पये यह कि उसमें लोक-प्रकृति की यथार्थता की रक्षा हो। इसी प्रकार 
वस्तु वर्णन तथा पात्रों के शील-निरूपण में भी लोक-प्रकृति की यथाथः 
की रचा होनी चाहिए। इसी के प्रकृत्योचित्य कहते हैं । 


“परस्परसमास्वादप्रथमानसच्वयो। < | 
कविताबुधयोयय नमामि शिवयोयथा ।”! 





प्रकाशक--इंडियन प्रेस, (पब्लिकेशंस) लिमिटेड, प्रयाग। 


सुद्ृंक--अमलकुमार वसु, ईंडियन प्रेस, लिमिटेड, बनारस शाखा |' 
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पल्‍लव ( ओचित्य ) की सत्ता द्वी फद्दां संभव है। उपयु क्त विवेचन का 
सात्पर्य यह कि रसोत्पत्ति की आवश्यकतानुस्तार उचित शब्द, आधे, गुण, 
अलंकार, वस्तु, पात्र, वर्णत, प्रबन्ध आदि काव्य के विभिन्न तत्वों की 
उयवस्था फरना ही ओऔवित्य है। जिस प्रकार काव्य में रस का सम्बन्ध 
काव्य के अन्य अंगों, त्लों, तथा उपादानों से है उसी प्रकार आचित्य 
का भी सम्बन्ध काव्य के उन सभी अंगों, तत्वों एव' उपादानों से दे। 
आओखचित्य का काम काव्य के सम्बन्धों की उचित व्यवस्था करना है 
ओऔदचित्य द्वारा काव्य के विभिन्न सम्बन्धों की व्यवस्था होने से काव्य के 
प्राणतत्व रस में जीवन (स्थायित्व ) आ जाता है, आस्वादन 
में चासता आ जाती दे; प्रयोजन-रूप में अन्तश्चमत्क्ार की सिद्धि 
होती है, काव्य में राष्ट्रीयता, युगतत्त्व, संस्क्रतितत्व, मानवता आदि 
की रच्ता हो जाती है; काव्य फा आदर्श बहुत द्वी भव्य एवं उदात्त ह्दो 
जाता है। आनन्‍्दबद्धन के शठदों में रस का रहरूय आौचित्ययुक्त 
क्राठय-बन्ध का निर्माण करना है। आचार्य क्षेमेन्द्र की दृष्टि से आओवित्य 
का रहस्य काव्य के सब्र प्रकार के तत्वों में आओवचित्य फी रच्ता करना हे । 
ओऔमेन्द्र के ओचित्य का, रस तथा साहित्य के अन्य अंगों से कैसा 
सम्बन्ध है वह उनकी निम्नाद्धित कारिकाओं से भलीमाँ ति स्पष्ट हो 
रहा द्दे व 

ऋआचितस्य चमत्कारका रिणश्चारुचबंणे । 

रसत्नीवितसूतस्य विचार कुरुतेडघुना॥ 

फाव्यस्यथालमलंकारे कि मिथ्यागणितेगुंणों: । 

यस्य जीवितमों चित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते ॥| 

अलकफारास्त्वलंकारा गुया एवं गुणा: सदा | 

अीचित्यं रससिद्धस्य स्थिर फाव्यस्य जीवित्म्‌ || 

उच्चितस्थान विन्यासादलंडइू तिरलक ऋृतिः | 

ओचित्यादच्युता नित्य भवन्त्येत्र शुणा गुणाः। * 

काव्यगत चमत्कार तथा चारुता एवं ओचित्य में कार्य-कार 

सम्बन्ध है। ओचित्य कारण है, तो चमत्कार तथा चारुता कार 


दो शब्द्‌ 


भारतीय बादहित्य के (समीक्षा-सिद्धान्तों का व्यवस्थित विवेचन कुछ ही 
समय पूर्व आरंभ हुआ ह। अब तक विवेचर्कों ने परपरा-प्राप्त पद्धति को दी 
अपना कर विविध सम्प्रदायों का विवरण दिया था। उनके सामने उन 
ठिद्धान्तों के ऐतिहासिक ऋ्रमविकास का कोई सुत्पष्ट स्वरूप नहीं था ओर न वे 
किसी सिद्धान्त-विशेष के विशिष्ट दृष्ट्कोस को विकास की प्रष्ठभूसि पर 
उपस्थित कर पाए, ये । पाश्चात्य विद्वानों ने इस ज्षेत्र में अशत; नया कार्य 
अवश्य किया परन्तु ये मारतीय परंपरा ओर इतिहास से पूरी तरह परिचित न 
थये। साथ ही उनके साथ आत्मचेशिप्य्य की एक कृथिम भावना भी बेँघी 
हुई थी। अतएव वे मी मारतीय समीक्षा के साथ न्याय न कर सके | - इघर 
कुछ समय से पाश्चात्य समीक्षा-शासत्र संबंधी वैज्ञानिक विवेचर्नों और अनुशीलन 
की नवीनतम पद्धतियाँ का श्रध्ययन ओर अभ्यास आरंभ हुआ है। साथ ही 
इमारे रचनात्मक साहित्य में भी जो नई व्यापकता ओर स्फूर्ति दिखाई दे रही 
है उसने भी हमारी समीक्षा-दृष्टि को बहुत कुछ विस्तार और गहराई दी है | 
इसका परिणाम यह हुआ है कि अब हम अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि 
की ऋ्रमागत परिभाषाओ्ं ओर उनके विविध भेदों से ही संतोष न कर, उनके 
वास्तवित स्वरूप ओर उनकी काव्यगत प्रयोजनीयता की भी मीमांधा करने 
लगे हैं। दूसरे शब्दों में हम साहित्य-सिद्धान्तों के मौलिक रूपों, भेदों और 
संबंधों को पदचानने की स्थिति में था गए हैं ओर हमारा विवेचन अब 
साहित्य-समीक्षा की वैशानिक कोटि में आने लगा है। अब भी हमने अपने 
सैद्धान्तिक विवेचन की कतिपय ऐसे मूलबतों श्राधारों पर रख कर देखना श्रोर 
परखना आरंभ नहीं किया है जेसे, सजन-प्रक्रिया, कल्पना-व्यापार, 
सौन्दर्य, आहाद, मूल्य आदि । परन्तु इन स्पष्ट ओर मूलभूत इकाइयों पर 
पहुँचने और समस्त सादित्य-विवेचन को इन पृथक धथक पहलुओं पर सजोकर 
स्थापित करने में भ्रमी कुछ समय लगेगा । 


रस फा इतिहास ११९ 


भरत की दृष्टि में नाटक फी सहकारी वस्तुओं तथा आंगिक, वाचिक 
एवं आादह्याये अभिनयों फो सात्विक अभिनय शर्थात्‌ रसोत्पत्ति में सहायक 
होना चाहिए। यही रस नाटक का मुख्यत्तम तत्व दैे। इनफी दृष्टि 
में सामाजिक पर भावात्मक प्रभाव डालना कविता या साहित्य का 
अन्तिम ध्येय है। फोई भी कविता या साहित्यिक कृति भावात्मक 
प्रभाव के बिना अपनी वास्तविक सत्ता से ध्युत हो जाती है। भरत 
का प्रसिद्ध सूत्र रस-प्रक्रिया को संक्तेप में उपस्थित फरता हैं। भरत 
की रस-प्रक्रिया में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संश्लेपण की प्रक्रिया 
निद्तित है। इसी संश्लेपण से रस उत्पन्न द्वोता हे। किन्तु इस 
संश्लेषण॒-प्रक्रिया का कोई स्पष्ट विवेचन भरत मुनि के सूत्र सें नहीं 
मिलता | यद्यपि भरत मुनि के समय तक भारतवप में आधुनिक 
मनोविज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था फिर भरी उन्होंने अपने 
ध््तर्निरीक्षणा द्वारा रस-प्रक्रिया का मनोवेक्ञानिक आधार तथा स्वरूप 
एवं कारण सूत्र रूप में उपस्थित किया है। भरत निरूपित रस-सूत्न एवं 
सिद्धान्त ही आारे चल कर ग्स-सस्प्रदाय के आचायाँ के विश्लेषण 
का मुख्य आधार वना। विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से 
रस की मानसिक स्थिति क्‍यों उत्पन्न होती है इसका कोई स्पष्ट विवेचन 
भरत मुनि के नाव्यशास्र में नहीं मिलता । विभाव, अनुभव तथा संचारी 
फेसे रस उत्पन्न करते हैं ९? इसका अस्पष्ट उत्तर संयोग एवं निष्पत्ति 
शब्द से मिलता है। संत्रगत इसी अस्पष्टता के कारण रस के परवर्ती 
आचायों द्वारा इसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई । 

भामह अलंकरारमत के प्रतिनिधि आचार्य छेँं। इनकी दृष्टि से 
काव्य में सबसे अधिक्र आवश्यकता तथा महत्ता अलंकार फी है । इनके 
अलंकारों का मूल आधार वक्रोक्ति दे। काव्य में शब्दालंक्रार तथा 
अर्थालकार दोनों वहुतत आवश्यक हैं। काव्य में अलंकार को सबोधिक 
प्रधानता देने पर भी इन्होंने अपने विधेचन में रस की स्ंथा उपेक्षा नहीं 
की देै। महाकाव्य के लक्षणों का उल्लेख फरते समय उन्होंने इसमें 
सब रसों का रहना आवश्यक बतलाया है। भागह ने प्रेयस, रसवत्‌ , 


( २ ) 


सागर विश्वविद्यालय के हमारे सहकारी श्रध्यापक श्री रामलाल सिंइ का 
प्रस्तुत अन्य इसी दिशा में किया गया नया प्रयास है। समीक्षा-दशेन के 
प्रथम भाग में इन्होंने अपनी समीक्षा दृष्टि का विभेचन प्रारम्भिक श्रध्यायों 
में करके उसी की कसोटी पर अलंकार, रीति तथा ध्वनि सम्प्रदार्यों को 
परखने का प्रयत्न किया है। इस द्वितीय भाग में उन्होंने बक्रोक्ति, श्रोचित्य 
तथा रस सम्प्रदायों का आलोचनात्मक विवेचन तथा मूल्याइ्डन प्रस्तुत किया 
है। लेखऊ की दोनों पुस्तकों में मारतीय साहित्य के समीक्षा-सिद्धार्न्ती का 
व्यवस्थित विवेचन ऐतिहासिक क्रम विकास के साथ दिखाई पढ़ता है। द्िंतीय 
स्राग का उपसंद्वार वहुत ही व्यवस्थित तथा सारगभित केटि का है। उनके 
इस परिशील्लन से भारतीय समीक्षा के अनेक तथ्यों पर नवीन प्रकाश पड़त 
है तथा साथ ही लेखक के परम्परापुक्त समन्वित दृष्टिकोश की सूचना भी 
मिलती है। भारतीय साहित्य शास्त्र के नव निर्माण-कार्य सें इस पुस्तक 
द्वारा जो उल्लेखनीय सहायता मिलती है वह स्वागतयोग्य है। आशा है 
हिन्दी-संसार द्वारा इसका ससादर किया जायगा | 


सागर | नन्‍्दृदुलारे वाजपेयी 
२५-१२-४१ अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, 
क्रिसमस दिवस सागर विश्वविद्यालय 


रस की व्याप्ति तथा मद््व श्ष्टश 


आचित्य पूर्ण स्थिति से ही संभव है: | अब छुछ विशिष्ट स्थायीभावों 
तथा संचारियों को उदाहरण रूप में लेकर उपयुक्त तथ्यों फो सिद्ध 
काना चाहिए। संसार के छोटे बड़े, प्रसिद्ध-अप्रलिद्ध, वेयक्तिक, 
सामात्िक--सभी कार्यो' के सम्पादन में जो तत्परतापूर्ण उमड्गयुक्त 
आनन्द देखा जाता है वह उत्साह का ही व्यापक्त रूप है । 


उत्साह रहित मनुष्य किली फाम फो खाना पूति भर फर सकता है 
बह किसी काम में रुचि नहीं ले सकता; किसी से मिलने जुलने में भी 
दिलचस्पी नहीं दिखा सकता, थोड़ा परिश्रम करके बहुत शअ्रधिक 
'फल ज़ेना चाहता है। ऐसा ही मनुष्य धूसछोरो, भद्दी चापलसो, 
काले बाजारी ( छाल ग्राधारणांगए ) आदि भद्दी आदर्तो में फैसता 
है। करम्म-भावना प्रधान उत्साह द्वी सच्चा उत्साह माना जाता है । 
कम-भावना प्रधान वाले उत्सादी का ध्यान आदि से अन्त तक पूर्ण कर्म- 
अंखला पर से होता हुआ उसकी खघफलता तक फेला रहता दे। उत्साही 
मनुष्य किसी साम|जभिक या राजनीतिक जिपमता के कारण यदि कभी 
अन्तिस फल न प्राप्तकर सके तो भी उसकी दशा फर्म न करने वाले 
उत्साह-रहित मनुष्यों फी अपेच्ता अच्छी होगी। उत्साह पूषक काम में 
चगे रहने के कारण उसका उतना जीवन संतोष तथा आनन्द से बीतेगा । 


भक्ति को अन्तश्चेतनावादी समीक्षक समाज से दूर हटाने वाला 
भाव मानते हैं; किन्तु यह उनका भ्रम है। भक्ति स्रे मक्त अपने आराष्य 
के महत्व की ओर अम्रतर होता दै। सभी धर्मों में ईश्वर, धममे के 
परम-सार्वों फा प्रतोक माला गया है। इन परम-मार्त्रों की अभिव्यक्ति 
समाज के सम्पक में आने पर होती है। संसार से दुर किसी निर्मेत 
स्थान में नहीं । प्रेम, करुणा, धज्ामा, दम, उत्साह आदि की अभिव्यक्ति 


अन्रच-र 








१--आचार्य शुक्ल ( चिस्तामरिश ) 


भीकथन 


समीक्षा-दर्शन, द्वितीय मागमें वक्रोक्ति सम्पदाय, ओचित्य सम्प्रदाय ठथा 
रस सम्प्रदाय का ऐतिहासिक विकास, आलोचनात्मक विवेचन, तुलनात्मक 
अध्ययन एवं मूल्याक्नन प्रस्तुत किया गया है। पत्येक अध्याय में सम्प्रदाय 
विशेष के साहित्य-ठिद्धान्तों के मोलिक रूपों, भेदों एवं सम्बन्धों का 
समीक्षात्मक विश्लेषण उपध्यित किया गया है तथा साथ ही प्रत्येक 
सम्प्रदाय की मोलिक देन एवं तत्सम्बन्धी आचार्यों की नवीन उद्धावनाओओं 
पर प्रकाश डाला गया है। अन्त में संह्कृत साहित्य में प्राप्त व्यावहारिक 
समीक्षा तथा उपसंहार रूप में भारतीय समीक्षा के विकास एव॑ँ 
सामान्य धारणा तथा उसके मूल्याह्नन पर विचार किया गया है। समीक्षा 
दर्शन के प्रथम माय के प्रार॑म में निरूपित अपनी समीक्षा दृष्टि के आधार पर 
मेने भारतीय समी दा के प्रत्येक सम्प्रदाय को परखने का प्रयक्ष किया है। मैंने 
अपनी समीक्षा दृष्टि साहित्य के मुलवर्ती सिद्धान्तों, मूल्यों, प्रयोजनों एवं व्यापारों 
के आधार पर बनाने की चेष्टा की है, किसी परम्परागत पद्धति या पूर्वग्रह के 
आधार पर नहीं | निष्कप रूप में आधुनिक हिन्दी-समीक्षा के लिए मैंने 
प्राचीन रखवादी समीक्षा के व्यवस्यित, परिमार्जित एव विशद्‌ रूप को उपयोगी 
दिद्ध करने का प्रयत्ष किया है। समुच्चय रूप में भारतीय समीक्षा से प्राप्त 
सिद्धान्ती से पुनर्निर्मित भोरतीय समीक्षा को मैंने एक स्वस्थ एव' साहित्यिक 
समीक्षा वतलाने की चेष्टा की है। हो.संकता है कि समीक्षा के अन्य आचार्य 
इससे सहमत न हों। किन्तु शान के क्षेत्र में स्वर्तन विचार रखने का प्रत्येक 
च्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार दे। इसी अधिकार का प्रयोग कर मैंने यह 
सोचने का प्रयत्न किया है कि ग्रत्येक देश की संस्कृति, सम्यता एंव दर्शन के 
मूल तत्व उस देश की जलवायु, प्राकृतिक दशा उपज आदि भौतिक 
पंरित्थितियों के अनुसार निमित होते हैं ओर इन संबका संकलित प्रभाव वहाँ 
के साहित्यिकों एवं" समीक्षकी पर पंड्ता है| इस प्रकार किसी देश के साहित्य 


( 
मा न्‍ैँ ४ ५ + || बा कक 4 हा ५ 8/ न 8 4 $ 


%0]॥६ 


१४8४ ॥फोणु१४४ %] | । 





























4५%0॥8४2| 'फाडाडे| फीड... ( 29])0॥४६४ 9४ ) 
58), 2008: 9४ 22% 08 20... +2फांदको ॥2%2)082 720%80 
0०।88 '%०॥5३४ अेफवर७ । | | । । 
डे १800 ४%2(8 १४2|/० | | 
|  मिक ! परेड डिक 
ह ह आठ डिडे ६5 «| । 
तट १ शिफड8> ४2:09 फड8 ,.. के अंत 4६ 820] . 
्् ५६१४ 70600%॥ '%22 .90/:209 %2])2325 कफ 
ड़ नपन-ज लज++/४४४/४/// यू _उ॒एए्््ह््टट 
द्प ट । 
५... १7 (१3० | 
| | 553२ 29 [26 
५६४७ | | । । 





श्दई्‌ 


( २ ) 


की समीक्षा-दृष्टि मूल॒त: उस देश के बाह्य तथा आम्यन्तर दोनों प्रकार को 
विशेषताओं से उत्पन्न होती है! विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों से उत्पन्न देश 
के बाह्य तथा आध्यन्तर परिवतन तथा विश्व जीवन से स्थापित सम्बन्ध एवं 
तजनित प्रभावों से उत्पन्न जीवनगत विशेषताओं के रहते हुए भी हमारी समीक्षा 
दृष्टि आमूल रूप से परिवर्तित नहीं हो सकती | किन्तु मेरे कहने का यह भी 
तात्पर्य नहीं कि उसमें देश, काल एव' परिस्यिति के अनुसार परिवर्तन डी न 
हों। मेरा तातय इतना ही है कि समीक्षा का अन्तिम साथ्य सादित्य नहीं, 
जीवन है; उसकी प्रगति, विकास, स्वास्थ्य तथा सोन्दर्य के लिए हमें समीक्षा-दृष्टि 
यनानी है। रसवादी समीक्षा में मुझे ऐसे तत्व, मूल्य एवं सिद्धान्त दिखाई 
पड़े कि जिनके आधार पर आधुनिक जीवन तथा साहित्य की प्रगति के पथ«» 
प्रद्शान के लिए नवीन समीक्षा-दशन तैयार किया जा सकता है| इसीलिए 


मेंने उसके परिमाजन एव' पुनरुत्यान का समर्थन किया है, किसी पूर्व भद से 
अहीत होने के कारण नहीं । | 


समीक्षा-दशन की रचना का प्रयक्ष मैंने एक प्रकार का शान-यज्ञ समझकर 
किया है। किसी भी यश सम्बन्धी कार्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती 
४ । अतः मेरे भी कार्य में अनेक प्रकार की वैयक्तिक, पारिवारिक, व्यावसायिक 
फठिनाइयों एवं समस्‍यायें आईं। अनेक अवसरों पर निराशा, चिन्ता एव 
अवसाद के बादल उमड़े | उनकी गर्जन-तर्जन ने अनेक बार मुझे निश्वेष्ट 
करने का भी प्रयक्ष किया | इसी कारण इस द्वितीय भाग को प्रकाशित होने 
में आशा से भी अधिक विलम्ब हश्आा | इसके लिए मैं अपने उत्सुक पांठकों से 
चमा-प्रार्थी हूँ । इस पुस्तक के विषय में दो शब्द लिखकर गुरुदेव वाजपेयी: 
जी ने जो मेरा उत्साह बढ़ाया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना उचित 


न समभक्तर अपने सोन से ही उनके प्रति सच्ची कृतशञता का अनुभव 
फरता हैं| ' 


समीक्ता-दर्शन » दितीय भाग का प्रूफ संशोधन हमारे प्रिय बन्धु प्रोफेसर 
विजयर्शंकर मल्लजी ने करके पुस्तक की शीघ्र प्रकाशित कराने में 


४ जो परिभ्रम 
दिया है उसके लिए. सच्चे हृदय से मैं 


उन्हें धन्यवाद देता दहँ। इसके 


भरितीये समीक्षा 
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अतिरिक्त जिन जिन ग्रन्यकार्सर तथा विद्वानों से प्रत्यक्ष या परोक्षु किसी भी 
प्रकार की जो सहायता मिली है उसके लिए उनके प्रति रुच्चे हृदय से 


'कतशता प्रगट करता हूँ । अन्त में इस पुस्तक में मुझसे जो भूले हो गई 
हूँ उनकी क्मायाचना करना अपना कर्तेन्य समभता हूँ । 


सागर, विश्ववियालय 
हिन्दी, विभाग सिंह 
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४ समीक्षादशंन 


यद्यपि वक्रोक्ति सम्प्रदाय के एक मात्र आचाये कुन्चक ही दें. किन्तु 
वक्रो क्ति-तत््व का आनुषंगिक उल्लेख प्रत्यच्च अथवा अप्रत्यक्ष रूप में 
कई आचायों तथा कवियों ने किया है। अतणएव वक्रोक्ति-सस्प्रदाय तथा 
बक्रो क्ति-तत्व पर विचार करते समय उनके संत फो जात लेना आअप्रार्संगिक 
होगा। संस्कृत साहित्य में वक्रोक्ति का स्पष्ट रूप सें सर्वप्रथम उल्लेख 
इस समय आचाय सामह के काव्यालंकार से ही मिलता है किन्तु वकोक्ति 
की उत्पत्ति तथा उसका प्रयोग भामह के पहले दी हो चुका था, ऋदाचित 
उसका लक्षण तथा स्वरूप-निर्धारण भी किसी न किसी रूप में पहले ही 
किया जा चुका था। इसीलिए भामह ने इसके लक्षण-कंथव फो आवश्यकता 
नहीं समस्दी ओर उसे एक विशिष्ट अथ में महणु कर लिया। भामह 
की दृष्टि में अतिशयोक्ति' और वक्रोक्ति पर्यायवाची हैं। अर्थात्त्‌ इनके 
मत में मी वक्रोक्ति में झतिशयता का रहना अनिवाय है। भामह की वक्रोक्ति 
सर्वालंकाररूपा है। थह सभी अलंकारों के मूल में बसती दे" । इसी 
से अथे विभावन योग्य बनता ६१ अर्थात्‌ वक्रोक्ति ही काव्यत्व का 
सम्पादन करती दे। यही सर्वाल॑काररूपा वक्रोक्ति काव्य में समस्त 
सौन्दय की विधाद द्वे। इस प्रकार भामह भी एक प्रकार से वक्तोक्ति 
को ही काव्य की आत्मा सानते हें। भाभह की स्वभावोक्ति में 
वक्रोक्ति के लिए स्थान है। कवि की कल्पता का प्रयोग स्वभावोक्ति 
बण्य में चक्रोक्ति का समावेश कर देता है। भामह अतिशयोक्ति 


र्ट्त | 


2, भामह की श्रतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार से भिन्न है। यह 
अतिशयोक्ति सप्री अ्र्लकारों के मूल में रहती है जिससे कथन का ढंग वथा 
बण्य का धर्म अतिरंजित या अलौकिक हो जाता दें। 

२. यक्नोडस्यां कविना कार्य; कोइलंकारोइनया विना। ( भामह ) 
३. सपा ( अतिशयोक्ति ) सर्वत्र वक्रोक्तिइनयाडइथों बिभाव्यते | (वही) 


बक्रोक्ति सम्प्रदाय २ 


और बक्रोक्ति को एक मानते हैँं। उनकी अतिशयोक्ति का लक्षण 
है--निमित्ततो वचो बच लोका तिक्रान्तगोचरम्‌ | * &तः उनकी वक्रोक्ति 
में भी लोकातिक्रान्वगोचरमवचरन! का रहना आनिवाय है। इस प्रकार 
लोकोत्तरता भामह के वक्रोक्ति की मुख्य विशेषता है। भामह की 
बक्राकि सम्बन्धी उपयुक्त सभी घारणाओं को आचाय छुल्तक ने अपने 
वक्रोक्तिताद की स्थापना के लिए अपनाया। भागह के पश्चान वाण 

था अमर कवि मे वक्रोक्ति का प्रयोग परिहासजल्पित अथवा क्रीढ़ा 
लाप के अर्थ में किया), किन्तु इस अर्थ का कोई प्रभाव कुन्तक पर नह 
ड्रा। ढुन्तक ने जो वक्रोक्ति-घारणा भामह से अपनाई उसकी पुष्टि 
उन्हें अलंकारवादी दयडी की वक्रोक्ति घारणा से भी मिली । दण्डी भी 
झपने काव्यादर्श में सालंकार वचन को वक्रोक्ति मानते है। यद्यपि वे 
अपने शाश््ीय ग्रन्थ में सम्पूण वाइमय को स्वभावोक्ति तथा पक्रोक्ति 
दो भागों में चाँटतले हुए दिखाई पढ़ते हैं? । किन्तु वहाँ पर भी उनकी 
बाभावोक्ति आदय अलंकार के रूप में हो वर्सित है। इनकी दृष्टि में 
अलंकार दी कल्पना स्वभावोक्ति से आरंस होती है । इनकी स्वभा- 
वोक्ति में वस्तु-स्वरूपों का स्वाभाविक संश्लिप्ट चित्र कवि की कल्पना 

द्वारा उपस्थित किया जाता है। वण्ये में कवि-ऋल्पना द्वारा लाई हुई स्था- 
भाविक संश्लिप्रता ही चमस्कार उत्पन्न फर देती दे । आगे चलकर यह 


ना आज आम 


१, सपा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाथों विभाज्यते | 
यत्नोडरस्यां कविना कार्य: केडलेकारो नया बिना | ( भागह ) 
२. (क) एपापि बुध्यत एवैतावतीवक्रोक्तिस, भ्यमपि जानात्येव परिहार 
जल्पितानि। अभूमिरेपामुजब्नमन्निभापितानाम | (बाण ) 
(ख) सा पत्ठु: प्रथमेपराधसख्योपदेश ब्रिना नो | जानाति सविश्नमा- 
ज््वलना वक्रोक्ति संसूचनम | ( अ्रमदक शतक ) 
३. श्हेप; सर्वासु पृष्णाति ग्रायो वक्रोक्तिपु शियम्‌ | 
द्विधा भिन्न स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्वेति वाड़ मयम्‌ | 


छ समीक्षादरशंन 


बात कुन्तक के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट की जायगी कि किस प्रकार उन्होंने 
भामह तथा दण्डी की प्रेरणा एवं प्रभाव से स्वभावोक्ति सें वक्रोक्ति-तत््व का 
दर्शन किया ओर अपनी वक्रोक्ति का ज्षेत्र वण्य तक भी विस्तृत कर दिया । 
दण्डी समग्र अर्थालंकारों का ही नहीं चरन रसवत्‌ अलंकार का भी 
समावेश बक्रोक्ति के भीतर मानते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि. 
बक्रोक्ति के भीतर रस-तत्व को समाहित करने का विचार भी कुन्तक 
को भामह, दण्डी आदि आलंकारिकों से दी प्राप्त हुआ। दण्डी! की हाष्ट 
में काव्य की शोभा करने वाले सभी धर्म अलंकार हैं अर्थात्‌ काव्य फी 
सम्पूर्ण शोभा अलंकार के आश्रित है | दयडी के प्रायः सभी अलंकार 
वक्रोक्ति के भीतर आ जाते हैं। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 
कि दणडी के अनुसार भी फाव्य की सम्पूर्ण शोभा बक्रोक्ति के 
आश्रित है। इधर आचाय कुन्तक भी काव्य की समग्र शोभा को 
वक्रोक्ति-जन्य मानते हैं । इससे यह विदित होता है. कि सम्पूर्ण काव्य- 
व्यापी वक्रोक्ति के प्रभाव, मद्चत्व एवं चमत्कार को कुन्तक ने अलंकार- 
बाद से ही ग्रहण किया | दयडी के मतानुसार काव्य के तत्व--रीति, गुण, 
रस आदि का चमत्फार ही नहीं वरन्‌ संधि, संध्यंग, दृत्ति, वृत्त्यंग, लच्तण 
आदि का चमत्कार मी अलंकार के अन्तर्गत अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में वक्रोक्ति 
के अन्तर्गत आ जाता है। इस प्रकार दयडी ने अलंकार या वक्रोक्ति की 
व्याप्ति बहुत अधिक बढ़ा दी हैं। कहने की आवश्यकता नहीं 
फ्ि कुन्तक को काव्य के समस्त स्वरूपों तथा तत्वों को स्पर्श 
करने वाली वक्रोक्ति की व्याप्नि की प्रेरणा दरडी से ही मिली। 
कुन्तक फो वक्रोक्ति-परिभापा-- 


ब्कनन> शी जरी फजन..3.अन-ी- >नरमननम+-ममनर मम नाक 


१. काव्यशोभाकरानधर्मान्‌ अलंकरान पचच्षते | द्ण्डी 
२, यच्च सन्ध्यइ--( स्व ज्ञ लक्षुणाद्रगमान्तरे | 
व्याव्णितमिद चेष्ट अलंकारतयैव नः | ( वही ) 


न्प् 


, उमी एतो अलेकायां तयो: पुमरलंकृति: | 
वक्रोक्तिरेव वेदग्घभज्ञी मशितिस्च्यते | 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय ५ 


दंयडी-रचित अवन्तिसुन्दरीकथा फी उक्ति--विदग्यमणितिभद्विनिपेधं 
वस्तुनोरूपं न नियतस्वभावमिति! पर आधारित जान पड़ती है। भवभूति 
ने मालतीमाघधव में वेदग्घ या वक्तोक्ति का प्रयोग श्लिए्ट पदावली के लिए 
किया दहै। किन्तु कन्‍्तक की वक्रोक्ति का प्रयोग उससे बहुत व्यापक है। 
अतः वे भवभूति की वक्रोक्ति से प्रभावित नहीं माने जा सकते । वामन 
वक्रोक्ति को एक विशिष्ट अर्थालंकार के रूप में प्रतिष्ठित करते हूँ जो साहश्य 
के आधार पर खड़ा होता है; । निश्चय ही, वामन की वक्रोक्ति-घारणा 
चहुत ही संक्रीर्ण है और वह आलंकारिकों की प्राचीन परम्परा के मेल में 
नहीं है। निस्संदेह इसका कोई प्रभाव कस्तक के ऊपर नहीं पढ़ा | 
रुद्रट वक्रोक्ति का प्रयोग शब्दालंकार के रूप में करते हैं ओर इसके दो 
भेद मानते हैं :-फाकु वक्रोक्ति तथा श्लेप वक्रोक्ति। कहने की आवश्य 

कता नहीं कि रुद्रट को इस वक्रोक्ति-धारणा फा प्रभाव उनके कतिपय 
परवर्ती आचायो--जैसे, मम्मट, वाग्भट, द्ेमचन्द्र, साहित्यदर्पणकार 
आदि पर पढ़ा*। किन्तु कुस्तक पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा । 
अन्यथा वे वक्रोक्ति की व्याप्ति को इतना विस्तृत रूप देने में समर्थ न 
होते। आनन्दवर्धन काव्य में वक्रोक्ति का समर्थन करते हुए दिखाई 
पढ़ते हैं। इनकी दृष्टि में ध्वनि काव्य की आत्मा हे । ध्यनिसे काव्य 
के कला एवं भाव दोनों पत्तों में वक्रता आ जाती है। इनकी सम्मति 
सें अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति में काव्य-सौन्दये का विशद रूप समाया 
हुआ है। वे सभी अलंकारों फो अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति फी मित्ति 
पर स्थित मानते छहूँ। कवि की प्रतिभा से उत्पन्न हुई अतिशयोक्ति 

अलंकारों में अत्यधिक सौन्दय फी वृद्धि कर देती दै। अविशयोक्ति 

या वक्रोक्ति से हीन अलंकार केवल अलंकारमात्र रहते हें। 


१, साहश्याज्नद्षणः वक्रीक्ति:। ( वामन ) 

२. आधुनिक शास्त्रीय ग्न्थों में भी प्राय; वक्रोक्ति का यही स्वरूप देखने 
में थराता है। सभी आलंकारिक वक्रोक्ति का समावेश शब्दालंकार के भौतर 
करते हुए इसके दो भेद निरूपित करते हैं --काकुवक्रोक्ति तथा श्लेप वक्रोक्ति | 


श्र समीदारशन 


उनसे काव्य की शोभा नहीं बढ़ती। अ्यथात बक्ोक्ति के बिसा भी 
अलंकारों पी सट्ति हो सफ्रती हे पर थे कोह्यन्य हो खंग्ि नहीं हर 
सकते। काव्यत्व की खप्टि में सहायक शलंका्ओ का समान ने 
समवाय सम्बन्ध हे। इसीलिए थे झतिशयाकि को समासक्रास्सपा 
मांनते हैं। आनन्द के मत में अनिशयोक्ति काव्य मेंदोंप्रदरप से 
संयुक्त होती है--वाच्य रप में तथा व्यंग्य संग में। हग्य माप के 
भी पुनः दो सेद दिखाई पड़ते मे ! प्रधान रूप नथा सौगा रूप) काद्य में 
अतिशयोक्ति के बाच्य-रूप में संयुक्त होने पर सभी प्रकार के झथालंदारों 


तक 


का जन्म होता दे । प्रधान रूप से व्यंग्य झप में संयुक्त होने पर ध्यक्ियों 
की खप्तठि होती है तथा गोण रूप से हर्यंग्य रूप में से यूत्त होने पर 
गुणीभृत व्यंग्यकाब्य की स्रष्टि होती ६। इस प्रकार खानसद्वधन के 
काव्य का मूलाधार वक्रोक्ति में दिखाई पढ़ता है। घ्वनिक्कार से अपने 
संत को प्रामाणिक बताने के लिए भाभह की प्रसिद्ध उक्ति--प्सपा 
सत्र बक्रोक्ति,, को उद्धृत भी किया है। अच्त में थे कवियों को 
काव्य में उत्कपता की स॒ष्टि के लिए ओचिस्यपृर्ण ्यनिशयोर्ति के प्रयोग 
का आदेश भी देते हैं| कुन्तक आनन्दवर्धन की वक्रोक्ति सम्बन्धी स्पयक्त 
कई घारणाओं से प्रभावित हुए; उनमें से कुछ निम्नादित हैं :-.. 

(१ ) फाव्यात्मक वक्रोक्ति प्रतिभा से उत्पन्न होती है | 

(२) काव्य का मूलाघार काव्यात्मक वक्रोक्ति में मिहित है | 

(३) वक्रोक्ति में क्राव्यसोच्दय का विशद्‌ज्यापार समाया है | 

(४ ) वक्रोक्ति सर्वालफाररूपा है | 

कहने को आवश्यकता नहीं कि कुन्तक को वक्रोक्ति का य हू स्वरूप 
अलंकारवादियों से मिल चुका था। आनस्दवर्धन की इस धारणा से 
उल्हें अपने मत की पुष्टि के लिए और अधिक वल मिला । 

; इसके अतिरिक्त छुल्तक ने वक्रोक्ति के कई सेदों का निरूपण आ्यानन्द- 
वर्धत के कई ध्वनि-भेदों के आधार पर किया है। जैसे, अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्यध्वनि के आधार पर उपचार वक्रता, अर्थान्तरसंक्रमित 
वाच्यध्वनि के आधार पर रूढ़ि वैचित््यवक्रता, शब्द्शक्तिमूलअनुरणन 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय ट 


रूपव्यंगभूत्त पदप्वनि के आधार पर पर्याय वक्रतां, वस्तुध्वरनिंके आधार 
पर वस्तु वक्ता, प्रवन्धव्वनि के आधार पर प्रवन्ध वक्रता, ध्वनि-प्रसेद 
साधनों के आधार पर पद पराधवक्रता, पद पूर्वांधवक्रता आदि का निरूपण 
किया गया है। झुन्तक ने अपने सहृदय की कल्पना भी आनन्दवर्धन की 
सहदय सम्बन्धी घारणा से बहुत अंशों में ली। वक्रोक्तिजीवितकार से 
वक्रोक्ति के समग्र कवि-व्यापार जन्य वस्तु कहने की धार णा को कदाचित 
आनंदवघंन की उस धारणा से लिया जहाँ उन्होंने ध्वनि फो कवि के 
समग्र कार्य-व्यापार से ददसत वस्तु कहा था। घआनन्दवर्धन के पम्चात 
अभिनव ग॒प्त ने भी वक्रोक्ति-तत्व की विशद्‌ व्याख्या की है। इन्हों 

भी अतिशयोक्ति या बक्रोक्ति के सवर्लिकाररूपा ऋहा हैं। इनकी 
दृष्टि में बक्रोक्ति का अर्थ शंद्द और अथ दोनों की लोकोत्तर 
घ्थिति दे । इसीलिए ये बक्रोक्ति के दो मुख्य भेद 'मानते देँ--- 
शब्द वक्रता तथा-अथ बक्रता। इनकी दृष्टि में अतिशयोक्ति का प्रयाजन 
बहुत ही उदाच केाठदि का दै। यही अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति पू 
परिचित शब्दों तथा अर्थां में नूतनता, रमणीयता एवं विचित्रता भर 
देती है। प्रमदा तथा उद्यान जेसी वस्तुएँ रसमय होकर सहृदय पाठकों 
के आस्वादन येग्य हो जाती हैं । लोचनकार भी अपने मत की पुष्टि 
के लिए सामह के उद्क्षत कर उनके वक्रोक्ति मत की व्याख्या करते हुएं 
दिखाई पड़ते दें। लोचनकार फा समय कुन्तक के पहले आता दे 


लता 


विफल) जल सी ल-+- 


हि 


१, शब्दस्य हि बक्रता: अभिभेयस्य च वक्रता लोकेत्तरेण रूसैण अब- 
ह्थानम इत्ययमेवासो अलंकारस्थालंकाराग्तर भाव:। लोकोत्तरेंण च॑बातिशयः | 
_ तेन अतिशयोक्ति: सर्वालकार सामान्यम्‌ | तथाहि अनया अतिशयोक्तव्रा अथ 
सकलजनोपमाग पुराणीकृतोदषपि विचित्रतवा भाव्यतें” तथा प्रमदोद्यानादि 
विभावतानीयते, विशेषेण माव्यते, रसमयी क्रियते | 


( लोचन ) 


न्च गा 
श समीक्षा दर्शन 


ओर अपने थुग फे ये सबसे प्रसिद्ध आचाय थे। 'अतः फुल्तक पर 
उनकी बक्रोक्ति धारणा का प्रभाव किसी ने किसी रूप में अवश्य ही पढ़ 
होगा। कदाचित्‌ वक्रोक्ति फा झदात्त प्रयोजन उन्होंने छोचनफार की 
वक्रोक्तिधारणा से ही अहया किया | 


कुन्तक के समकालीन मोजराज भी वक्रोक्ति के उपासक थे। ये दोनों 
आचाय समकालीन होते हुए भी एफ दूसरे से अपरिचित थे। घ्यतः 
दोनों में से किसी एक का किसी दूसरे पर प्रभाव नहीं पढ़ा । फिर भी 
काव्य में बक्रोक्ति तत्व फी स्पष्टता तथा उसके ऐतिहासिक विकास से 
ध्भिन्न होने फे लिए उनके मत को जानना शप्रासंगिक न होगा। भोज- 
राज काव्य में सीधे सादे कथन या वययें के इतिवृत्तात्मक स्वरूप के 
पत्तपाती नहीं हैं। ये वक्रताहीन उक्ति को वचन या वार्ता कद्फर उस 
लोफब्यवहार या शास्त्र फी वस्तु मानते हैं। इनकी दृष्टि से काव्य फी 
उक्ति में वक्रता तथा बस्तु-चित्रण में अतिशयता आवश्यक है। भोज 
फी सम्मति में ल्लोकिक उक्ति या वार्ता में जो तात्पयें इतिब्नत्तात्मफ ढंग से 
उपस्थित रहता दे वही फाव्य में व्यंजनात्मक ढंग से ध्वनि-रूप में 
उपस्थित होकर उसे वक्र रूप प्रदान करता है। इनका काव्य-लक्षण भी 
वक्रोक्ति के आधार पर निर्मित हुआ है। स्पष्टता के लिए उनके फाव्य 
लक्षण पर ध्यान दीजिए-.. 


यद्वक्र बच: शास्त्रे लोके च वच एव तत्‌। 

क्र प्‌ 
वक्र॑ यदर्थवादादी तस्य काव्यमिति स्मृतिः । 
श्रंगार प्रकाश 


कुन्तक तथा भोत्तराज की वक्रोक्ति में कई बातों में समानता होते 
हुए भी उनमें एक ऐसा महान्‌ अन्तर दिखाई पढ़ता है जो काव्य में. 
भोजराज की वक्रोक्ति-धारणा तथा उसके स्थान फो कुल्तक से बहुत 
अलग कर देता है। भोजराज अपने सरस्वतीकंठाभरण में वाढः मय को 
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सीन भागों में वॉटते दैं---त्रक्ोक्ति, रसोक्ति, तथा स्वभावोक्ति |! इनकी 
दृष्टि में रसोक्ति ही सभी सहृदयों के मन को ग्माने में समर्थ होती है। 
इस प्रकार भोज की वक्रोक्ति का स्थान काव्य में गोण दो जाता है एवं 
रसोक्ति का प्रमुख | कुन्तक भोन की स्वभावोक्ति को फाव्य में स्थान ही 

नहीं देते तथा वक्रोक्ति एवं रसोक्ति में कोई अन्तर नहीं मानते क्योंकि 
इनकी वक्रोक्ति सदेव रस से संपतक्त रहती है। इसके पश्चात्‌ साहित्य- 
मीमांसाकार रुव्यक बारहवीं शताददी में वक्रत्व फी सत्ता वर्ण, वाक्य, पदार्थ, 
प्रकरण, प्रवन्ध, ध्वनि आदि में मानते हुए दिखाई पड़ते हैं। किन्तु एक स्थान 
पर वे वक्रोक्ति को अलंकारसामान्य का बोघक मानते हुए भी उसे एफ 
अलंकरारविशेष का सुचक भी सममते है. और वक्रोक्ति फा समावेश 
अर्थालंक्रार के भीतर फर देते हें। इस प्रफार रुग्यक भी कुन्तक के 
अनुगामी सिद्ध नहीं किये जा सझते। वक्रोक्ति के उपयुक्त इतिहास को 
यहाँ उपस्थित करने का मेरा प्रयोजन यही दिखाना था कि वक्रोक्ति शब्द 
का अर्थ समय समय पर चदलता रहा है; भिन्न भिन्न आचायो ने 
इसकी भिन्न भिन्न घारणा निर्मित की है। कुल्तक के पश्चात्‌ उनफा कोई 
अनुयायी संस्कृत-साहित्य-शास्र में नहीं मिलता। बक्रोक्ति सम्प्रदाय 
वस्तुतः अलंकार सम्प्रदाय की एक शाखा के रूप में उत्पन्न हुआ था। 
कुन्तक ने अपने बक्रोक्ति सिद्धान्त का स्वरूप विभिन्न आचायोाँ की फाव्य- 
धारणाओं के भिन्न मिन्न तत्त्वों को लेकर निर्मित किया था, इसीलिए 
वक्रोक्तिजीवितकार के युग में अथवा उसके पश्चात्‌ भी किसी आचार ने 
इसके सिद्धान्तों फा अनुगमन नहीं किया। 


१, वक्रोक्तिश्व रसोक्तिश्व स्वमावोक्तिश्वेति वाह्मयम | 
सर्वातु आहिणी तास रसोक्ति प्रतिजानते ॥ 
स्पष्ठता के लिए इन तीनों का लक्षण भोजराज के अनुसार दे खिए--- 
तन्न उपमादलंकारपाधान्ये वक्रोक्तिः। सोडुपि ग़॒णग्राधान्ये स्वभावोक्ति: | 
विभावानुभावव्य भिचा रिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तो रसोक्तिरिति त्रिविर्॑ वाइमयम || 
शंगार प्रकाश 
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वक्रीक्ति का स्वरूप 


[ 

कन्वक के वक्रोक्ति-एचम््प फो समझने के लिए सतप्रथम उनये। 
बक्रोक्तिपरिभाषा पर विचार करता आवश्यक है। उस 
वक्रोक्ति का सामान्य लक्षण निम्नांकित ढंग से फिया ४:--- 


हि 
5) 


स्थल 


है 


१प 


>>उभो एती झलंकार्या तयोः पुनर लंक़ति: | 
बक्रोक्तिरव वंदग्ध्यैसंगीसमगितिस्यते | 


उक्त इलोक में “टभी! शब्द का अर्थ शब्द और आय से है जो फाइय 
के आलंकाये हैं। इन दोनों को अलंफकृत कफरनेबाली बच्तु वक्तोक्ति हे 
अर्थात वक्रोक्ति ही सवालंकाररूपा छे। यह वक्रोक्ति कवि-क्म-छुशलता 
से उत्पन्न होनिवाल चमत्कार पर आाशित एक कथनप्रकार द। वक्रोक्ति- 
जीवित॒क्ाश उसी कथन-प्रकार को चक्रोक्ति मानते है जो कवि को पूरी 
व्यापार-प्रक्रिया से उत्पन्न हो। इसीलिए एक स्थान पर वे कबि-व्यापार 
तथा उससे उत्पन्न वक्रोक्ति फो पर्यायवाची कहते हँ। फरक्रिव्यापार में 
कवि का पूरा व्यक्तित्व कार्य करता हू इसलिए कुंचक कविल्‍्यापार ध्यथवत्रा 
वक्रता का संबंध कवि-व्यक्तित्य के सभी तत्वों से स्थापित करते मे | 
भारतीय साहित्य में कवि-्यक्तित्व के सभी तत्त्तशक्ति, व्युत्पत्ति तथा 
अभ्यास के भीतर समाहित किए गए हँ। कुतक ने कर््-ष्यक्तित्तव 
के इन तीतों तत्तों को उसके स्वभाव के अनुसार ही माना है। इनके 
स्वभाव का स्वरूप वड़ा व्यापक हैं। क्योंकि इसी के अनुसार 
कवि की प्रतिमा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास अपना रूप घारण करने में समर्थ- 
होते हैं। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि कुन्तक प्रतिभा को 
नितान्‍्त रूपेण जन्मजात्त 'या इेश्वरदता नहीं मानते, इसे वहत कछ 


अजित भी मानते हैं। यह बात उनकी प्रतिभा की निम्नांकित परिसापा 
से भी स्पष्ट होती है :- ' 


है| | | 


प्राक्ततायतनसंस्कारपरिपाकप्रोढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्तिः । 
अर्थात्‌ प्रतिमा एक विशिष्ट कवि-शक्ति है जो पूर्वजन्म के तथा इस जन्म 
ननननननननननननननननननिनननननननई 3 डआ3नओओ...........>->-ज++++++++““““““ “ “'“ ॒ : 
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के संस्कार ( व्युत्पत्ति और अभ्यास ) से प्रोढ़ होती है।- आद्यतस- 
मंस्कारं में उन्होनि व्यत्पत्ति तथा अभ्यास को गिना दिया है। यहाँ 
स्मरण रखने की वात यह है कि ऋुंतक को प्रतिभा-संबंधी घारणा आखधु- 
निकयंग की प्रतिभा-घारणा के बहुत निकट दे क्योंकि इनकी प्रतिभा के 
भीतर कल्पना, भावुकतता, अन्तद् प्टि आदि शक्तियाँ भी आ जाती ६। 
थे ही शांक्तयाँ आद्यतन संस्कार ( व्यूत्प्ि तथा अभ्यास ) से परिपक्ष 
होकर उसकी प्रतिमा फो सदा अम्लान रखती है जिससे कवि-व्यापार में 
सदा नृतन शब्द तथा नृतन अर्थ की स्रष्टि होती रहती है। कुन्तक 
की वक्रोक्ति में विच्छित्ति का प्रतिपादव नूतन शब्द तथा नूतन अर्थ 
दोनों करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इनफी वक्रोक्ति शब्द तथा ध्यथे 
दोनो में बसती अतः यह उम्यरूपिणी द्वें। यही उम्यरूपिणी 
वक्रता उसके काव्य का प्राणतत्व ढे। अन्य सहकारी उपादान उसके 
अवयत हू । 

कुंतक के वक्रोक्ति-स्वरूप को ठीक प्रफार से समझने के लिए उनकी 
वक्रोक्ति-व्याख्या पर भी ध्यान देना आवश्यक है ।-- 


१ शाक्षादि प्रसिद्धशव्दाथापनिबंधध्यतिरेकि-. 
२ प्रसिद्धपस्थानव्य तिरे कि--] 

३ अतिक्रान्तप्रसिद्धव्यवहारसरशि--] 

४ लोकोत्तरचमत्क्राएकारि---] 


कुन्तक अपनी वक्रोक्ति को शाझ्र या गपनी वक्रोक्ति को शालत्र या लोकल्यबहार में प्रचलित में प्रचलित 





विधचन के लिए संस्तार अपने व्यवहार की चलाते के लिए हाट के बना 


सामान्य अर्थ अर्थात अभिनेय आअथ को लेकर इतिदत्तात्मक ढंग से 
उनका प्रयोग करता है। इस इतिब्ृत्तात्मक शब्दरचना का अमसिप्राय 
किसी विपय की सूचना देता या ज्ञान कराना होता है। इस 
पद्धति से ज्ञानप्रधान वाढ मय ( [68/08 ० (॥0४७४०४८ ) की 
सचना होती दै। काठय, शक्तिप्रधान वाह मय ( [_टाधपांस 
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'0। [20५७ ) है। इसको शक्तिप्रधान बनाने का श्य बक्रोक्ति को ही है । 
यह वक्रोक्ति ही कवि के शब्दों में नवीन व्यक्तित्व भरती है जिससे 
वे अम्रिधेय अर्थ से अलग एक नूतन अर्थ देने में समर्थ होते हे । 
इसी के कारण फवि नवीन अभिव्यक्ति-प्रगालियाँ फी सजना में सफल 
होता है, अपने फाव्य फो नवीन संदेश से ओत प्रोत करने में समर्थ 
होता है तथा काव्य के विविध तत्तों में रमणीयता, नवीनता एवं चमत्कार 
भरने में समर्थ होता है। कुन्तक फी वक्रोक्ति फा स्वभाव अलौफिफ 
तथा परिणाम आहाददायक होता हे। यहाँ अलौकिक पआद्वाद का अर्थ 
है साधारणीकरण से उत्पन्न पाठक के हृदय फा विस्फार। इसीलिए चे 
बार बार कहते हूँ कि मेरी वक्रोक्ति फी सबसे बढ़ी फप्तौीटी सहदयों के 
भीतर अलीकिक आहाद उत्पन्त करना है। वह बक्रोक्ति जो वेसिर-पर 
की बातें करेगी, अलंकार का जाल या कौशल दिखाएगी, उदयड कथन 
करेगी, लो फेवल सहृदयों को फिसी वात या तथ्य फी सूचना मात्र देगी 
या उनके ज्ञान का संबद्धेतमात्र फरेगी, जो कोरे वागवेदग्ध्य के कारया 
मनोरंजनमात्र करेगी अथवा जो अनुभूति-प्ररित नहीं होगी या जो 
मार्मिक भावुकता से उत्पन्न नहीं होगी वह कुन्तक के अनुसार फाज्य के 
भीतर स्थान नहीं पा सकती । 

आचाये कुंतक की वक्रोक्ति को ठीक प्रकार से समझने के लिए 
उनकी काव्य-परिभाषा सी सहायक सिद्ध हो सकती है। अत: उस 
पर भी विचार करना आवश्यक है। कुंतक ने फाज्य फी परिभापा 
निम्नांकित प्रकार से फी है :--- 

शब्दाथों सहितौवक्रकविव्यापारशालिनि | 
बन्घेव्यवस्थितो फाव्यम तद्‌विदाल्हादकारिणि। 

कवि के वक्र व्यापार से सुशोभित, सहदयों को 'आह्ाद देनेवाले, 
तथा बन्ध में रखे गए शब्द ओर अथे काव्य कह्दे जाते हैं | कुंतक फाव्यत्व, 
शब्द ओर अर्थ दोनों में मानते हैं, केवल एक में नहीं; क्‍यों कि-उनशी 
वक्रोक्ति दोनों में बसती है। केवल शब्द की बक्रता या रचना-वैचिजु्य 
से वक्रोक्तित की सिद्धि नहीं होती। काव्यस्व-संपादन के लिए उसमें 
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वर्गनीय के धर्म का अतिशय फथन-भी-होना चाहिए, अधम का नहीं । 
अर्थात्‌ कुंबक की वक्रोक्ति दोनों में वसती है | वह कवि के पूरे व्यापार से 
उद्भूत होती दै। तभी वह सहृदयों को आह्वाददायक सिद्ध होती है । 
वह फेबल कलाजन्य,_चुद्धिजन्य या-अध्यासजस्य नहीं होती; क्योंकि 
इस अवस्था में वह सहदयों फो आह्वाददायक सिद्ध नहीं हो सकती | 
इसीलिए कुंतक केवल कला उत्पन्न करनेवाले कवि को प्रतिभा-दरिद्री 
मानते हैं एवं शब्द-चमत्कार से हीन, अलंकारां से त्िरहचित केवल इतिदृत्त 


रूप में वस्तु रखने वाले कवि को अपराधी। उपयु क्त विवेचन से 


सअफसिनलथननन अ५े- रीयल 


यह वात स्पष्ट हो गई कि कुंतक वक्रोक्ति को ही काव्य की संज्ञा देते हें । 
किन्तु वह सदव उम्यरूपिणी होती है। जिस प्रकार तेल प्रत्येक तिल 
मेंर केवल एक या कुछ, में नहीं; तदवत काव्यत्व शब्द और अर्थ 
दोनों में वबसता दे, किसी एक में नहीं |* कुंतक के वक्रोक्ति-स्थरूप के 
निर्धारण में कवि-व्यापार का सबसे अधिक स्थान हे, क्योंकि इनकी 
वक्रोक्ति अपना स्वरूप क्रिंसी अन्य व्यापार से धारण करने पर 
काव्यस्व-संपादन में असमथ होगी | 

कुंतक की वक्रोक्ति कवि-व्यापार से उत्पन्न होती है। इनका कवि- 
वा व गाता ते आम प्रतिभा से उत्पन्न होवा दे। प्रतिभा के भीतर अनुभूति, मावुकता, 
अंतत्ष्टि आदि शक्तियों का सम्रावेश होता है ओर कवि-शक्ति जिससे 
कवि व्यापार उत्पन्न होता हैं वह परिपक या प्रोढ़ प्रतिभा की उपज दै। 
इस प्रकार यह वात सिद्ध हो गई कि कुंतक की वक्रोक्ति के भीतर आए 
हुए सभी अलंकार, भावना-तीत्रता के परिण्याम-स्वरूप प्रगट होते हैं या 
अनुभूति की मार्मिकता से उत्पन्न होते हैं। इससे यद्द बात भी स्पष्ट 
हो गई कि झुंतक की वक्रोक्ति या उनके अन्य अलंकार प्रयत्न-प्रसूत नहीं 














१ तेनयत्‌ केपाश्चितमतं कविकाशल कल्पितकमनीयाशियः शब्द एच केवर्ल 
काव्यमिति। केपाश्रिद वाच्यमेंव रचनावैचित््यचमत्कारिकाब्यमिति | पत्तुद्ृय- 
मपि निरस्त भवति | तस्मात्‌ दइयोरपि पतितिलमिव जैल॑ तदविदाह्मदकारित्व॑ 
बर्तते, न पुनरेकस्मिन्‌। ( कुन्तक ) 
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होते, वे स्वाभाविक भावोन्मेष के परिणाम-स्त्ररूप काउ्य में प्रयुक्त छोते 
हैं। वक्रोकि परिभापा में हम पहले देख चुके हैँ कि शब्द ओर अथ 
व्य-शरीर हैं, वक्रोक्ति ही_ उनको अलंछत . करती ८&। फुत्तक का 
वक्रोक्ति-व्यापार काव्य के शब्द आर घ्यथ दोनों तत्वों पी एफ सम- 
न्विति के रूप भें लपस्थित करता दे । तभी तो थे झपनी फाव्य-परिभागा में 


ग्र्ड 





"शब्द्धाथों सहितो बचन्ध व्यवस्थिता” फदते हैँ। स्थान वर्क 
गज  & रदशिनिमिनिनिकिक जज धधााबलसमााई 
व्यापार शब्द आर अथ दाना को एक सूत्र में आवड फरफे संप्षिष्र 


क्रो है. 
शा आंधी ५ हा अं 
6 


प्‌ | 


_रूप दे देवा हे। इस प्रकार आचाय कंतक काव्याभिव्या 
पूर्ण अन्विति के रूप में देखते हैं, उसके टुकड़ों को काटकर उस अलग 
अत्यग रूप में लहीं देखते । बस उनका सबसे बढ़ा दोष यहां 
वे अपने काव्य-परीक्षण का प्रयत्न बाहर से ही झछाधिक करते ६ 
; का सामान्य काव्य-लक्तण भी उनके वक्रोक्ति-स्दरूप को समन 
में सहायक होता छे। अतः उस पर भी ध्यान दंना आवश्यक छू :-- 
यस्यामतिशय; फोडपि विच्छित्त्या प्रतिपायते । 
वर्णनीयस्य घर्मस्य तदबिदाह्वाददायिनाम ॥। 
छाथात्‌ काव्य में वशन करने योग्य विषय के घमम का प्रतिशय- 
कथत चारुत्व अथवा चमत्कार का संपादन करता है। वर्णनीय शब्द 
से व्यक्त होता दे कि कुंतक सभी वस्तुओं या विषयों को काव्य-बणारय के 
योग्य नहीं समझते । अर्थात्‌ वे असामान्य या बक्र विपयों को काव्य- 
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बात जो इस काव्य-लक्षण में घ्यान देने योग्य है वह 'धर्मस्य” शब्द से 
व्यक्त होती हैं। झंतक काव्य में वर्णनीय के धर्म का छातिशय कथन 
चाहते हूँ, अधम का नहीं । इससे एक दूसरा काउय-तत्त्त यह निकला 
कि वे काव्य में ओऔचित्य फी रक्षा भी चाहते हैं, ठमी तो वे वर्णनीय के 
धर्म का अतिशय कथन करवाना चाहते हैं, और वह भी किस लिए ९ 
विच्छित्ति के प्रतिपादन के लिए, अर्थात्‌ चमत्कार की सृष्टि के लिए । 
यदि उनके वक्रोक्ति के अन्तगंत प्रतिष्ठित वर्णनीय का धर्म अ (हि, 
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रूप में चित्रित नहीं रहेगा तो वह पविच्छित्ति अथातू चमत्कार का 
प्रतिपादन नहीं कर सफती आर यदि बह चमत्कार की सृष्टि नहीं करेगी 
तो वह सहृदयों को आह्वादित नहीं कर सकतो। छुंतक की विच्छित्ति 
पे अथ यहां निश्चय हो ऐसा चमत्कार दे जो हृदय को विस्फारित करवा 
है अन्यथा वह सहृदया को आह्ादित न करती। अथात्‌ कुन्तक 
की वक्रोक्ति अपनी कला से सहंदर्यों को विस्मित करनेवात्ती या चाकित 
करनेवाली चहीं होती, वरन्‌ उनके छुदुयों को विस्तृत तथा आरद्वादित. _ 








उंतक ने एफ स्थान पर काठय का विशिष्ट लक्षण निस्‍नाँफ्रित रूप 
से किया दे; वह भी उसके वक्राक्ति-स्वरूप के समझने में सहायक सिद्ध 
होता है, अतः उस पर भी घिचार करना आवश्यक है :--- 


वबाच्यवाचक वक्तोक्तित्रितयातिशयोक्तिसुन्दरम । 
 तद॒विदथ्ाद्वदकारित्व॑ किमप्यामोदसुन्दग्म ।| 


कुंतक की सम्मति में काव्य में शब्द, अथ ओर अलंकार का अति- 
शय होना चाहिए । उस अतिशय फा रूप ऐसा होना चाहिये जो 
हृदयां के आह्वादित कर सके । कुंचक फी वक्रोक्ति में शब्दु-चयंन 
सामान्य जीवन से भी होता है, किन्तु कवि अपनी प्रतिभा से उम्में 
नवीन जीवन भर देता देँ। अभिनव अथ से संपक्त होकर वे नव 
व्यक्तित्व से चमक उठते 86ै। शब्द नव व्यक्तित्व से तभी भरेंगे जब 
उनका प्रयाग अमिधेय रूप में न होकर लाफक्षशिक या व्यज्रक रूप में 
होगा। शब्दों को आतिशयोक्ति का अर्थ ही दे उनका अलोकिक प्रयेशग । 
किन्तु यह अली किक प्रयेग बुद्धि-प्रयास से उत्पन्न न होकर भावात्मकता 

से या अनुभूति की तीव्रता से उत्पन्न हो। क्योंकि यदि कविता में 
प्रयुक्त शब्द का वंदग्ध्य केवल बुद्धि-विलास दिखायेगा तो वह सहृदयों 
को सुन्दर प्रतीत न होगा, उन्हें थोड़ी देर के लिए विस्सित या चकित 
भले ही कर दे। इससे निष्कर्ष यह निकला कि क्ुवक की वक्रोक्ति लौकिक 
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कोटि की होती दे । कविता फा दूसरा विशिष्ट लक्षण है बाह्य का पति- 
शयेाक्ति तथा सुदर रूप में प्रयुक्त होना। बाच्य में अतिशयोक्ति 
तभी आयेगी जब कवि अपनी कल्पना से उसमें नया रूप भरेगा, किसी 
वस्तु का अतिरंजित रूप चित्रित करने में समर्थ होगा या हिसी पदांथ 
के उस मार्मिकतस अंश को प्रकट करने में ग्पतनी फलात्मकता दिग्यायेगा; 
आर यह तसी संभव होगा जब कवि अपने वाय विपय का सात्तात्कार 
अलौकिक या असामान्य रूप में करगा। यहाँ स्मरग रखने की बात 
यह है कि फवि का बरय-सातक्तात्कार या वस्तु-दर्शन सामान्य लोगों से 
सिन्न कोटि का होता दै। इसी कारण सामान्य-जन किसी चस्तु को 
आंशिक रूप में या इतिदृत्तात्मक रूप में देखते है, फवि उससे आगे चढ़ 
कर उसको संभाव्य सुदर रूप में देखता है। चास्तविकता के साथ 
संभाव्य सोन्दय फा दर्शन द्वी फचि में वस्तु के प्रति मार्मिक 'अनुभति 
या भावुकता आदि को उत्पन्न करता हे जिससे वह बक्रोक्तिपूर्णो अभि- 
व्य'ज्ञना के लिए वाध्य हो जाता दै। काव्य के इन दो लक्षणों से यह 
बात विदित होती है कि कुतक की वक्रोक्ति में शब्द श्योर अर्थ रूढ या 
सामान्‍य रूप में प्रयुक्त नहीं होते, नवीन या अलोकिक रूप में प्रयुक्त 
होते हैं। उन दोनों में नवीनता या अलोकिकता भरने फा श्रेय कवि 
की प्रतिभा फो है। कुंतक के कवि की प्रतिभा छदा जागरूक रहती दे, 
इसीलिए उसमें इतनी शक्षित रहती है कि वह किसी बध्तु के संभाव्य- 
सोनन्‍्द््य को कल्पता के अंदर लाने में समथे हो जाती हैं, किसी वर्ण्या 
के असामान्य रूप के दशन में सफल हो जाती है या काज्य विषयों में 
नव-संश्लेषण, नव-संगति या नव-संबंध भर कर उन्हें अभिनव या अलो- 
किक रूप में प्रस्तुत्त करती है। यहाँ प्रश्न यह उठ सकता है कि कोन 
प्रतिभा सदा जागरूक रहती है ? क्‍या वह देवी या इलहामी कोटि 
की होती ६१९ नहीं, इसे आज का कोई वेज्ञानिक समीक्षक 
स्वीकार नहीं कर सकता । तब वह कैसी प्रतिभा होगी ९ उत्तर है--- 
जो जगत ओर जीवन के सत्तत निरीक्षण से, अध्ययन, चिस्तन 
एवं अनुशीलन से, नाना प्रकार की कल्पनाओं, अर्थ 
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अनुभूतियों, विचारों, शब्द-प्रयोगों से भर कर अपनी विशिष्ट भावुक- 
शक्ति को प्रीढ़ कर सकी है | इसी प्रोढ़ प्रतिमा से कबि लौकिफ उपादानों 
में लोकिक तथा अलौकिक तत्व की उपस्थिति करके अपने वाच्य फो 
अतिशय या अलोडिक रूप दे देता है । वाच्य का यह अतिशय सुन्दर 
रूप उसके वास्तविक और संभावयरूप का संश्लेपण सात्र है। इस अतिशय 
सुन्दर झर फा निमाण आदर्शीकरण फी प्रक्रिया से होता है। ओर 
आदर्शीररण की प्रक्रिया कल्पना की प्रक्रिया से उत्पन्न होती दै। कल्पना 
की क्रिया से वक्रोक्ति में अलौकिक सौन्दय एवं सुन्दर संगति की अवस्था 
होती है | उपयुक्त विवेचन का तात्पय यह दे कि कविता में शब्द भौर अर्थ 
का अतिशय सुन्दर प्रयोग सहृद्य के भाव को स्पर्श करता है, उसकी 
अनुभूतियों >भैर आदर्शा' के मेल में रहता है । वह फिसी ऐसी विचित्र 
दुनियाँ का नहीं होता जिसका इप्त जगत-जीवन से संबंध ही न हो, 
अन्यथा वह सहदयों फो आह्वादित नहीं फरेगा। कुन्तक द्वारा निरूपित 
काव्य के विशिष्ट लक्षणों में तीसरा तत्त्व वक्रोक्ति आयाता है। यहाँ वक्रोक्ति 
का प्रयोग अलंकार मात्र के लिए हुआ हे | काव्य में अलंशार का प्रयोग 
भाव को सुन्दर से सुन्दरतर करने के लिए तथा वस्तु फो संश्लिप्टतर 
या भव्यत्तर बनाने के लिए होना चाहिये। उसका प्रयोग केवल 
वाग्विलास या वौद्धिक चमत्कार के लिए न हो, अन्यथा वह सुंदर 
नहीं होगा । यहाँ भी कुन्तक ने अलंकार-प्रयोग की फसौटी सहृदयों 
का आहाद द्वी माना हैं। इसका भी तात्पय यही जान पढ़ता है कि 
अलंकार का प्रयोग कविता में तमी सफल मादा जायगा जब वह 


सहदर्या के भाव को स्पर्श करेगा, वयय को वोधगम्य बनाने में सहायक 
सिद्ध होगा । हे 
कुन्तक के काव्य-प्रयोजन से उनके वक्रोक्ति-प्रयोजन को समझने में 


सहायता मिलती है। अत्त: उस पर भी घिचार कर लेना आवश्यक दे। 
कुंतक का काव्य-प्रयोजन 
१--व्यवहारपरिस्पन्दसौनद यव्यवहा रि भिः | 
सत्फाव्याधिगरमादेव नूतनों चित्यमाप्यते ॥] 
फा[० २० 
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२--धर्मा दिसाधनोपाय: चतुचेंगं क्रमोद्धित:। 
काव्यवंघो5मिज्ञातानाम हृदयाहादकारक: )| 


३--चतुवगंफन्ञास्वाद मप्यतिक्रम्पत दिदास्‌ । 
फाव्यासत्रसेनान्तश्चमत्कारोतविधीयते || 


कुन्तक ले काव्य-प्रयोजनों फो दो भार्गों में बॉटा दे--कह्यालु- 
अधिकाल तिकाल का प्रयोजन तथा काव्यानुभूति के पश्चान्‌ फा प्रयोजन । 
फाव्यानुसू ति-फाल फा प्रयोजन आनन्द है जो अच्तश्र॒मत्कार या ल््त््य 
का विस्तार फरता दै। यह तृतीय श्लोक में वर्णित दे । काव्यानुभूति 
के पश्चात्‌ का प्रयोजन व्यवद्ार-लोन्द्य, नूनन-आओचित्य तथा चतुवेगे- 
फल प्राप्ति के भीतर परिगशित दै--जो प्रथम और द्वितीय श्लोक 
में पर्शित हैं। इस प्रकार कुन्तक ने काव्य-प्रयोजन में रस के 
साथ उपयोगिता फा संश्लेपण स्पष्ट रूप में फर दिया है। फुन्तक 
के उपयुक्त काव्य-प्रयोजन के स्पष्टीकरण से उनके बक्रोक्तिस्वरूप के 
विषय में निष्क्ृरष यह निकला कफ उनकी बक्रोक्ति वक्रोक्ति सहदर्यों को 
आनन्ददायक सिद्ध होती है अथात्‌ उनके अंतःकरणा का विस्तार करती 
है; वह व्यवहार-सौक्दय तथा _आऔचित्य को सीमा के अन्तर्गत रहती है, 
पहचच “जन ये ०० की प्राप्ति मं सहायक सद्ध हो होती है। यहाँ स्मरण रखने 
फो बात यह है कि कुन्तक के कांव्य-प्रयोक्तन का वर्गीकर ण॒ बहुत ही 
सनोवेज्ञानिक है। उन्तका क्षाव्य-प्रयोजन प्राचीन से: प्राचीनतम एवं 
नवीन से नवीनतम--प्तभी प्रकार के काव्य प्रयोजनों दो अपसे भीतर 
समाहित कर लेता है। उदादहरणाथे, चतुबेर्ण फल्-प्राप्ति के भीतर प्राचीस 
से प्राचीनतम काव्य-प्रयोजन आा ज्ञात हैं पव॑ नूतनोचित्य की प्राप्ति के 
भीत्तर नवीन से लवीनतम काव्य-प्रयोजन आ जाते हैं| नूततनौचित्य 
नामक फाउ्य-प्रयोजन कुन्तक की काव्ब-घारणा में युग-तत्त्त, राष्ट्रीयता, 
सांस्कृतिक पुनर्निर्माण आदि फो सल्तुलित रूप में रखता है। जहाँ 
आज के नवीनतावादी कवि या आजल्लोचक नूतनता के चक्का में पढ़ कर 
साहित्यिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आदि औचित्यों की उपेत्ता करके काव्य 
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की प्रकृति एवं आत्मा दोनों फो विक्वत कर देते हूँ वहाँ चाय कुन्तक 
अपने मूतनौचित्य नामक काव्य-प्रयोजन द्वारा सब प्रकार के ओचित्यों 
की रज्ता का प्रयत्न करते हैं । 

आचाये छुन्‍्तक फी वक्रोक्ति का स्वरूप एवं उसकी व्याप्ति सम्यक्कू 
अकार से समझने के लिए काव्य के अन्य तत्वों के साथ उसका सम्बन्ध 
ज्ञानना आवश्यक हे। कुन्तक के वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापन का 
'एक बहुत बढ़ा उद्देश्य ध्वनि सम्प्रदाय का खयड़न करना था। वक्रोक्ति- 
कार भलीभाँ ति जानते थे कि घ्वनि सिद्धान्त की व्याप्ति इतनी विस्तत 
है कि उसके भीतर काव्य के सभी तत्वों को उचित स्थान मिला है, अतः 
अ्वनि सम्प्रदाय के खयडन के लिए यह आवश्यक हे कि वक्रोक्ति सिद्धान्त 
की भी व्याप्ति इतनी विस्तृत बनाई जाय कि उसके भीतर काव्य के सभी 
सत््वों को स्थान मिन्न जाय। कइने की आवश्यकता नहीं कि कुन्तक 
'ने बड़े दही विदग्धता पूर्ण ढंग से काव्य के बाहरी तथा भीतरी सभी प्रकार 
के तत्तों का समावेश बक्रोक्ति के भीतर फरके उसे बहुत ही व्यापक 
रूप देने का प्रयत्न फिया दे | 

आचार्य कुन्तक ने ध्वनि सम्प्रदाय फा खण्डन किया, ध्वनि तत्त 
'का नहीं। वक्रोक्तिकार से अपनी वक्रोक्ति का स्वहूप इतना व्यापक 
चनाया है कि उसमें काव्य के सभी परम्परागत मान्य तथ्यों का असच्त- 
भवि हो जाता है। छुन्तक का विरोध बहुत सन्तुलित एवं व्यापक 
कोटि का दिखाई पड़ता दे । उन्हें विरोधी सम्प्रदाय की उचित प्रतीत 
'द्वोनेवाली बात फो भी स्वीकार करने में संकोच नहीं था। कुन्चक 
यद्यपि मल न परन्तु इनकी अभिषा का क्षेत्र इतना 
व्यापक था कि उसके भीतर लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का भी _ 
समावेश हो जाता है। इनका वाचक शब्द | सांकेतिक, लाक्षशिक एवं एं 


पा शाम 


व्यंजक तीनों प्रकार के शब्दों का उपलक्तण है? । यहाँ आाचाय कुन्तक 
जम मा न नकल 2९७9० ५० ९००३० कक न मेक 2०५०० 


१--यस्मादर्थप्रतीति-कारित्वसामान्याद उपचारात्‌  ताबपि ( ब्ोतक 
व्यक्षकावपि शब्दी ) वाचकावैव । एवं द्योत्यव्य ग्ययोर्थयो; प्रत्येयत्व सामा- 
न्यादुपचारात्‌ वाच्य्वमेव | ( वक्रीक्ति जीवित--कारिका १ ) 


है समीज्चादशेन 


मे उार्थप्रतीतिकारिता नामक सामान्य धर्म के द्वारा तीनों को पएक्र फर 
दिया है। कुन्तक की बक्रोक्ति के प्रकारों के भीतर ध्वनि के अनेक 
भेद चिपके दिखाई पड़ते हं। जेसे, उपचारवक्रता के भीतर अत्यन्व- 
तिरस्कृतवाच्यध्वनि, रूढ़िवैचित्यवक्रता के भीतर '्अर्थान्तरसक्रमित 

च्यध्यनि, पर्यासवक्कता के भीतर शब्दशक्तिसूलअनुर्णनमपव्यंरय- 
भूतपदध्वनि, वस्तुवक्रता के भीतर बस्तुध्वनि तथा प्रतीयमान अलंकार क 
भीतर अलंकार ध्वनि । प्रवन्घवक्रता के भीतर प्रबन्ध तथा रसध्वनिर्या 
दिखाई पढ़ती हैं। ऐसी अचस्था में यह प्रश्त उठता दे कि वक्तोक्त और 
ध्वनि में क्या सेद हैे। कुन्तक वक्रोक्ति में वाच्य ओर व्यंग्य की युगपद 
सत्ता मानते हैं, किन्तु ध्वनि में वाच्यातिरिक्त व्यंग्य की ही सत्ता रहती 
है आचाय कुन्तक ने काव्य में ध्वनि फे अस्तित्व फा स्पष्ट उल्लेख 
किया है। इनफी दृष्टि में विचित्र मार्ग में प्रतीयमान झआथ का सौन्दये 
सबसे अधिक मात्रा में उन्‍्मीलित दोता है | 


हर वक्रोक्ति ओर रस 


बे हिन्दी के कुछ, आचाये कुन्तक की वक्रोक्ति को सर्वत्र भावानुमोंदित 
था भाव-विधान फी प्रक्रिया से निकली हुई वस्तु नहीं मानते । 'अतः ऐसे 
आचाय कुन्तक की वक्रोक्ति फो कभी कभी रसद्दीन मान लेते हैं। उनकी 
दृष्टि में इस अवस्था में कुन्तक की वक्रोक्ति वेचित्र्य के चक्का में पढ़कर 
कुछ, ठीफ ठिफाने फी व्यंजना में असम हो जाती है और इस प्रकार 
की वक्रोक्ति का उद्देश्य मनोरंजन मात्र होता है । कुन्तफ फी वक्रोक्ति 
पर इस प्रकार के आक्षेप का कारण यही जान पढ़ता है कि ऐसे 
आचाय वक्रोक्तिजीवितकार की वक्रोक्ति फो उसके सर्वाद्धीण रूप में 
देखने का प्रयत्न नहीं करते | फदाचित्‌ अलंकारवादियों की बक्कोक्ति-घारणा 
को लेकर इस प्रकार का आ्षेप वक्रोक्तिवाद पर लगाना आरभ कर देते स॒ प्रकार का आक्षेप वक्रोक्तिताद पर लगाना आरभ कर 


१--प्रतीयमानता यत्र वाक्याथर्य निवध्यते। 
वाच्यवाचक् त्तिभ्यामत्तिरिक्तस्य कस्यचित्‌ | 
वक्रोक्ति जीवित । 
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हैं । चक्रोक्ति पर लगाये गये उक्त आक्तिपों फे निराकरण के लिए निश्नाझ्टित 
अनेक तक दिए जा सकते हें. 

(१ ) कुन्तक की वक्तोक्ति सदा प्रतिभा से उत्पन्न होती है । प्रतिभा 
के भीतर भावुकता, अनुभूति, अन्तव्ष्टि आदि शक्तियाँ आतो हैं। 
अतः ऐसी प्रतिभा से उत्पन्न होनेवाली वस्तु केवल रसद्दीन चमत्कार 

उत्पन्न नहीं कर सकती | प्रतिभा से उत्पन्न होने का अथ ही है कि 
वह भावात्तिरिक या अनुभूति फी तीत्रतम सार्मिकता के कारण उत्पन्न 
होती हे। भावातिरेक से उत्पन्न दोनेवाली वक्रोक्ति में फोरा चमत्कार 
सहीं रहेगा; रसपूर्ण चमत्कार रहेगा | 
. (२) छुन्तक रसजन्‍्य चमत्कार के उपासक दे, कोरे अलंक्रारजन्य 
चमत्कार के नहीं। वे रस के ऊपर इतना अधिक बल देते हें किये 
रसवत्‌ अलंकार* फो सब अलंकारों का प्राण मानते हे तथा उसे वे 
काव्य फा सर्वस्त्र स्वीकार करते हैं। इसी रस से फाव्य सारवान होता 
दे। यदि रस सभी अलंकारों का प्राण है तो फोद भी अलंफारे रख से 
विरद्धित नहीं रहेगा दूसरे शब्दों में कुन्तक फी वक्रोक्ति कभी रस से 
विरहित नहीं रह सकती । इनकी दृष्टि में रस एवं अलंकार दोनों 
कल्पना को विशिष्ट क्रिया से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दोनों का 
स्रोत एक ही तत्व दे । ऐसी स्थिति में कुन्तक के अलंकार रसदह्दीन केसे 
सिद्ध हॉंगे १ 

(३ ) कुन्तक; भामह, दयडी तथा उद्धट के समान रस को एक 
अलंकार न मानफर काव्यवस्तु से उसका सम्बस्ध स्थापित करते हैं। 
इनकी दृष्टि में वस्तुओं फे स्वभाव में वक्रता या मनोहरता उप्त समय 
आती है जब वे रस को दउद्दीप्त करती हैं अर्थात्‌ वस्तु चक्रता फा सम्बन्ध 
भी रस से है। जड़तकूति का चेत्तनवत्‌ वर्णन जब रसोद्दीपन में समर्थ 

होता है तब वहाँ भी वस्तु वक्रता आ जाती हैं| इसी प्रकार देवता, असुर, 


१ यथा स रसवन्नाम सर्वालकारजीवितम | 
कावब्येक सारतां याति-- ( कुन्तक ) 


२२ सम च्तादर्शन 


तथा मनुष्य का स्वभाव-चित्रण उसी समय चमत्कारी या मनोहग्प्रतीत 
होगा जब वह रसोहीप्रि से परिपूर्ण रहेगा । इसी प्रकार कुन्तक् फो 
प्रबन्ध पक्रता, प्रकरण चक्रता आदि वक्ता के भेद इस बान फो रूपऐ्र 
सिद्ध झरते हैं. कि कुन्तक फोरे वाग्वेचित्रयवादी नहीं थ। इन दोलों 
चक्रताओं से कुन्तक यह भी स्पष्ट फर देते हैँ कि रस या भाव का स्रोत 
किसी विकसित घटना या परिस्थिति में निहित है किसी विच्छिन्न 5द्दीपन 
में नहीं। विप्छिन्न रूप में किसी उद्दीपन का वर्णातन छुछ दूर तक कवि 
मार्मिक अजुभूति के बिना भी फर सकता दे किन्तु किसी विकसित घटना 
या परिस्थिति का चित्रण तीत्र अनुभूति के अभाष में संभव दी नहीं । 

( ४ ) कुल्तक की विषच्छित्ति का प्रतिपादन नृत्तन शब्द तथा नूतन 
ध्यथ दोनों करते हें | यदि वह केवल शब्दु चमत्कार या शुद्ध अलंकार- 
क्रीड़ा पर अवलस्बित होती तो वह सहृंदयों को कदापि आहाददायक न 
होती । आह्ाद उत्पन्न फरना रस का गुण है शुद्ध वाग्वेचित्र्य का नहीं | 
इस तक से भ्री यह सिद्ध हुआ कि कुन्तक की प्रस्तुततोचित्यशोभोभकज्ञी- 
भरणणिति सदा रस से सम्बद्ध रहती दे 

( ५.) कुन्तक फी वक्रोक्ति फाव्य फो शरक्तिप्रधान वाडमय बनाती 
है। फोरे उक्तिवेन्चिछ्य से काव्य शक्तिप्रधान नहीं चन सकता । इसके 
लिए उसमें मामिक भावों, सूक्ष्म विचारों, अनुसूत मानव दृष्टियों की 
कलात्सक व्यंजना की आवश्यकता है। अतः कुन्तक की वक्रोक्ति 
जी फाव्योक्ति फो शक्तिप्रधान चाडमय के भीतर स्थान देती हैं, निश्चय 
हो मानवता फी सृष्टि करनेवाले स्थायी भावों तथा विचारों से रूदा 
संप्रक्त रहती दे । 

( ६ ) कुन्तक के अनुसार ठीक ठिकाने की व्यंजना न करनेवाली 
बक्रोक्ति या कोरे वाग्वेदग्ध से मनोरंजन मात्र करनेवाली अनूठी उक्ति. 
जथवा विशुद्ध अलंकारकोशल दिखानेवाली भद्धीभणिति काव्य में 
स्थान नहीं पा सकती क्योंकि वह सहृदयों वो झाह्यादित नहीं फर 


सकती । सहृदयों को आह्ादित करने के लिए वक्रोक्ति फो सदा 
भाव-विघान की प्रक्रिया से उत्पन्न होना चाहिए। 
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(७) कुन्तक की वक्रोक्ति सदा कवि-व्यापार की प्रक्रिया से उत्पन्न 
होती है, अतः मावविधान फी प्रक्रिया से उसका निकलना अनिवाय है । 
अतएव इस प्रकार की वक्रोक्ति के अनूठेपन को भावविधान के बाहर 
की वध्तु कक्ना ठोक नहीं । जब यह बात सिद्ध हो चुड्ी कि कुन्तक फी 
वक्रोक्ति सदेव उमड़ते हुए भावों की प्रेरणा या अनुभूति की तीत्रता 
से उत्पन्न दोती है तब उसे रसहीन कैपे माना जाय | 

(८) कुन्तक का फाव्य में व्यापार प्राघान्य फा सिद्धान्त उन्हें शब्द 
चमत्कारी सिद्ध नहीं करता, रस के ऊपर उनके आम्रद को ही प्रफतट करता 
है। काव्य से जहाँ जहाँ रस रहेगा वहाँ वहाँ कवि-व्यापार अनिवायत: 
रहेगा और कुन्तफ के अनुसार जहाँ जहाँ कफवि-व्यापार होगा वहाँ वह 
वक्रोक्ति अनिवायत; रहेगी । इस प्रकार यह बात सिद्ध हो गई कि 
जहाँ वक्रो क्ति रहेगी वहाँ रस अवश्य रहेगा | 

(६) कुन्तक के फाव्य प्रयोजन--चतुचंग फल प्राप्ति, ज्यवहार-सोन्दर्य 
नवीनोचित्य, अच्तश्चमत्कार आदि की प्राप्ति काव्य में रस की 
उपस्थिति के बिना संभव नहीं | 

(१०) यदि वक्रोक्तिताद संक्रीण अथ वाले चमत्कार फा पोपक 
होता तो कि कुन्तक अपने प्न्ध वक्रोक्ति जीवित में कभी यह न लिखते 
: पके रसोदगार को निरन्तर धारण करने से ही कवियों फी वाणी जीवन 

से स्पन्दित होती है, अमरता को प्राप्त होती दे, केबल कथामात्र के फथन 
से नहीं'। इस कथन से यहद्दव सिद्ध हुआ कि कुन्तक-प्रवन्ध काव्य में 
कवि का मुख्य कर्तव्य रसोन्मेप फरना मानते हैं इतिबृत्त का निर्वाह 
करना नहीं | 

उपयु क्त तकाँ से यह वात सिद्ध हो गई कि कुन्तक को फाव्य सें 
रसाभिव्यक्ति की आवश्यकता मान्य दे पर वे इसे स्वतंत्र स्थान न देकर 
वक्रोक्ति के उपादान तत्त्वों में एक सर्वाधिक मुख्य तत्त्व मानते हैं । पर 


१ निरन्‍्तररसोद्गार्यर्मसन्दमंनिमेरा: | 
गिर; कवीनां जैवन्ति न कथामात्रमाओिता। । ( छुन्तक ) 


रछ समीक्ता दर्श न्त 


यहाँ स्मरण रखने की वात यह हें कि इनकी वक्रोक्ति फाव्य के समस्य 
तत्वों फा एक उपलक्त्ण है, अथवा इसे और स्पष्ट शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि पक्रोक्तिजीवितकार के लिए वक्रोक्ति ओर काव्य पर्याय- 
याची हैं। ऐसी स्थित्ति में एक प्रश्त उठता है कि कुन्तक 
जब वक्रोक्ति फो फाव्य फा प्राण मानते ६ तब वहाँ वक्रोक्ति 
का क्‍या अर्थ होता है। मेरी दृष्टि में वहाँ वक्रोक्ति का अथ 
अलीकफिकता से है। वक्रोक्ति में कथन के ढंग, पदावली आदि में 
ही आलोकिक्ता नहीं रहती वरन चणयय में भी अलीकिकता 
छा जाती दे। इसी फारण इनकी वक्रोक्ति अलोकिक्चमत्फारकारि 
होती है। कुन्तक सोभाग्य गुण फो जो उनकी चक्रोक्ति के सभी 
मार्गों का अनिवाय गुण है, अलौकिफचमत्कारकारि तथा काव्य का 
प्राण मानते हैं। सोभाग्य गुण का धर्म हे अलौकिकचमत्कारफारिता | 
इसी से वह काव्य का प्राण बनता है। एक स्थान पर कुन्तक बक्रोक्ति 
को काव्य का प्राण मानते हैं। यदि कुन्तक में पूर्वापर सम्बन्ध का 
पालन मान लिया जाय, तो यह निश्चय द्वी सिद्ध हो जाता दे कि 
वक्रोक्ति को प्राण कददने का अथ है अलोकिफचमत्कारकारिता | 


कक्रोक्ति तथा अलंकार 


कुन्तक को कक्रोक्ति स्वालंकारहूएणा है। उनकी वर्णाविन्यास- 
वक्रता के भीतर शब्दालंकार तथा वाक्य वक्रता फे अन्तर्गत अर्थालंफ्ार 
फा समावेश हो जाता है*। कुन्तक काव्य में शब्दालंझारों के प्रयोग- 
'फल्य की कसोौटो नेसर्गिकता, औचित्य, निव्य सनता*, रमणीयता 
तथा अयल्नविद्दितता मानते हैं; अर्थात्‌ कवि फो यमक, अनुप्रास आदि 





१, वाक्यस्य वक्रभावीडन्यों मिद्यते यः सहस्तचा | यत्रालंकार वर्गोंड्सौ 
सर्वोष्प्यन्तमविष्यति | 

२, नातित्तिर्बन्धविद्दिता नाप्यपेशलमूपिता 
पूर्वाइत्त परित्याग नूतनावतंनोज्ज्बला | 


कक्रोक्ति सम्प्रदाय श्र 


का प्रयोग नेसतिक रूप में फरना चाहिए। उमड़ते हुए भावों की 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति फे समय बिता यत्न किए हुए शब्दालंकार 
काव्य में प्रयुक्त हो जायें, अनुप्रास, यमक, श्लेप आदि के लिए कवि में 
फोई व्यसन या शाम नहीं होना चाहिए, अनुप्रास आदि के प्रयोग से 
क्रिसी काव्यगुण अथवा अर्थ-सोन्द्रय. को फभी दूषित नहीं द्ोना 
चाहिए, किसो भी प्रकार की वर्णावक्रता से औचित्य का तिरस्कार नहीं 
होना चाहिए । 

कुन्तक के वर्णावक्रता-प्रयोग सम्बन्धी उपयुक्त नियमों से उनकी 
चक्रोक्ति के विषय में हम निम्ताझ्लित नियम निकाल सफते हँ--- 

(१ ) कुन्तक की वक्रोक्ति अयन्नविद्दित होती है। कवि के शब्दों 
तथा श्रर्थों में बक्रता या नवीनता उसके उमड़ते हुए भार्वों की आकुल 
प्रेणा या तीत्रवम अनुभूति की मार्मिकता के कारण आती है, उसके 
किसी चेतन प्रयास के कारण नहीं । 

(२ ) बक्रोक्तित्नीवितकार की वक्रोक्ति विस्मय या मनोरंजन मात्र 
करनेवाली नहीं होती | वह सह्ृदय को अपने में मग्न करके आह्वादित 
करने की च्मता रखती दे । 

(३ ) कुन्तक की वक्रोक्ति में ओचित्य तत्व वतमान रहता है 
जिससे वह काव्य के गुणों, विशिष्टवाओं, रीतियों आदि में अनौचित्य 
नहीं लाती | 

जिस प्रकार कुन्तक ने वक्रोक्ति के स्वरूप-निरूपण में प्रतिभा चथा 
बैचित्र्य पर बल दिया है उसी प्रकार अलंफारों के स्वरूप-निरूपण में 
भी। अलंकारों के सामान्यस्वरूप-निरूपण में कुन्तक बेचिन्र्य तथा 


१, वर्णच्छायानु सारेण गुणमार्गा नुवर्तिनी 
वृत्तिबेचित्र्ययुक्तेति सैव प्रोक्ता चिरन्तने: | 
२, समान वर्णमन्यार्थ ग्रसादि श्रुतिपेशलम । 
ओचित्ययुक्तमाद्रादि नियतध्यानशोमि यत्‌ | (वक्रोक्ति जीवित) । 


रे 
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प्रतिभानिवेत्तित्व इन्हीं दो तत्तों पर चल देते हुए दिखाई पढ़ते ६९ । 
वक्रोत्तिजीवितकार अलंकारवादियों के समान काव्य में यन्न से अलंकार 
लादने के मत का समथन नहीं करते । 'अलंहारबादी अलंकार के कोरे 
स्वरूप, बुद्धिजन्य प्रयोग का भी समर्थन करते हैँ जो कभी कमी रस- 
विरहित भी होता है अथवा रस दोषों से भरा रहता हे या भावना-विधान 
फी प्रक्रिया से उद्भुन नहीं हे।ता किन्तु आचाय कुन्तक अलंकार फे उद्ती 
स्वरूप फा समर्थत फरते हैं जो प्रतिमा से उत्पन्न होता है, जो रमणीयता 
पूर्ण वचित्रय फे सम्पादन में समर्थ होता है तथा जो रस को प्राण रूप 
में अपने भीतर प्रतिष्ठित करता है। कुन्तक वक्रोक्ति सिद्धान्त के 
इतने पक्के अनुयायी हैं कि इस सिद्धान्त के मेल में न बेठमेवाले' 
अलंकारों-स्वभावोक्ति, लेश, हेतु सूक्ष्म, यथासंख्य को अल॑झह्ार की: 
श्रेणी से बाहर निक्राल देते हैं | 


वक्रोक्ति ओर ओित्य 


अप्रत्यक्त तथा प्रत्यक्ष दोनों रूपी से यह सिद्ध द्ोता है कि कुन्तक 
की वक्रोक्ति फा सम्बन्ध ओोचित्य से घनिष्ठ रूप में है। इनफी वक्रोक्ति: 
फभी रस-विरहित नहीं रहती । फाध्य में रसनिष्पत्ति ओवचित्य रक्षा से. 
ही संभव हे । इस प्रकार अप्रत्यच्त रूप से यह सिद्ध होता है कि कुन्तक: 
की वक्रोक्ति में ओचित्य की रक्ता अवश्यमेव रहती है। कुन्तक की 
वक्रोक्ति सहृदयों को आह्ृाददायक होती दै। वह पक्रोक्ति जो ओऔऔचित्य 
की रक्ता में समर्थ नहीं होगी, वह सहृदयों फो फभी भी आाहादित नहीं 
कर सकती | इस प्रकार कार्यकारणभाव द्वारा यह सिद्ध हुआ कि कुम्तक 
की वक्रोक्ति में औचित्य तत्त्व अवश्य वरतेमान रहता है। चक्रोक्ति- 
जीवितकार ने प्रत्यच्त रूप से प्रसंगानुसार कई स्थानों पर उल्लेख किया 
है कि ओचित्य की रच्ता काव्य के बहिरंग तथा अन्‍्तरह्ग दोनों 


१. केविप्रतिभात्मकस्य विच्छित्तिविशेषत्मकस्य अलंकारेणोक्तत्वात्‌ | 
वक्रोक्ति जीवित 
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तथ्य का प्रयोग, रस-प्रयोग, वस्तु चणन, अलंकार विधान, काव्य-संदेश 
काव्य नाम आदि के ऊपर ऐसे सूत्रात्मक विचार मिलते हैं जिनसे प्रबन्ध 
काव्य की साहित्यिक समीक्षा फा पथ-प्रदर्शन आधुनिक युग में भी प्राप्त 
किया जा सकता दै। वरशाविन्यास वक्रमा तथा वाक्य चक्रता का 
विवेचन वक्रोक्ति तथा अलंझ्ार-सस्व॒न्ध के विवेचन के समय हो चुका 
है और उप समय यह बताया जा चुका दे कि इन दो वक्रताओं के भीतर 
सभी प्रकार के शब्दालंकार तथा अर्थालंकार शा जाते हैं। इन दो 
वक्रताओं में काव्य में अलंकारों का चारु-प्रयोग विवेचित किया गया 
है। काव्य में शब्दालंकार तथा अर्थालंक्नार का प्रयोग फिस प्रकार, किस 
मात्रा में होना चाहिए--यह हम इन दोनों वक्तोक्तियोँ से सीख सकते है | 

पड़-पूवो्धे वक्रता के भीतर रूढ़ि, पर्याय, उपचार, विशेषण, संद्ूति, 
भाव, लिंग तथा क्रिया से फाव्य में उत्पन्न होनेवाले औचित्य पूर्ण चारु 
प्रयोगों का विधेचल किया गया है। रुढ़ि वेचित्र्य-चक्रता के भीतर 
शब्दों के लाच्नणिफ प्रयोग का सोन्द्य निहित रहता है | इसके भीतर 
लक्षण।मूला दोनों ध्वनियाँ आ ज्ञती हैं। इसके द्वारा फवि किसी वस्तु 
का नत्क्पष तथा अपकर्ष अलोकिक ढंग से दिखाता हैं। इसको 
स्पष्ट फरने फे लिए कुंतक ने आनंदवधन फे दोनों ध्वनि भेदों--- 
अर्थान्तरसंक्रमित तथा अत्यंत्ततिरस्कृत के उदाहरणों को अपने ग्रन्थों 
में उद्धृत किया है। जेप्ते, उनका एक उदाहरण देखिए. 


तदा जायच्ते गुणा यदा ते सहदयेगह्मच्ते । 
रविकििरणानुग्द्दीतानि भवन्ति फपलानि कमलानि। 


गुण जब सहृदयों के द्वारा महण किये जाते हैं तमी गुण फहे जाते 
हैं। सूय किरणों से विकास पाये हुए कमल ही कमल कहे जाते हैं। 
उक्त श्लोक में पहला कमल नाम मात्र का साधारण कमल हे पर 
दूसरा कम्रल शब्द लक्षमी पात्रत्व आदि अनेक गुणों से सम्पन्न होने 
के कारण ज्लोकोत्तर उत्कषं फो सूचना दे रहा है अत: कुन्तक की दृष्टि से 
यहों रूढ़िवेचित्रप वक्रता है। आननन्‍द॒वर्धन ने इसी फो अर्थान्वरसंक्र मितत 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय २६ 


वाच्यध्वनि के उदाहरण में रखा दे। इसी प्रकार अत्यन्ततिरस्कृत 
वच्यध्चनि के उदाहरण भी कुन्तक फे अनुसार रूढि चेचित्रप वक्ता 
के भीतर आते हैं | 
पर्याय-वक्रता--किसी एक शब्द के 
कविता में प्रसंगानुकूल सुंदर अथ देने 
पर्यायवक्रता फी सृष्टि करता दे | 


अनेक पर्याय होते हूँ। किन्तु 
ले फा उचित प्रयोग दी 


उदाहरणु-- 


चंद्रहास हरु सम परितापं ) 
रघुपति विरह अनल संजातं।॥ 


राम के बहुत से पर्याय दें परन्‍्ठु तुलसी ने काव्योचित्य की दृष्टि से 
गीता के मुख से रघपति शब्द द्दी फहलवाया दे जो बहुत ही साथक है । 


मस्तक समान रूप फपि घरी | लंका चले सुमिरि नरहरी॥। 


यहाँ भी हनुमान के मुख से राम के अन्य पर्यायों में से नरहरी 
शब्द ही कवि निकलवाता है जो बहुत ही साथक हैं क्योंकि ये इस समय 
असुर-पुरी में अछुरों फा मान म्देन करने जा रहे हैं। अतः राम के. 
छसुर-विध्व॑ंसकारी रूप का ही नाम लेना ठीक है) 


उपचार-बक्रता--- 


कला है।. तक के तहत अब कब मे | पड वस्तु में चेतन वस्तु के घर्म का आरोप कर देना ४ 
| फुन्तक को दृष्टि में अमृत पदार्था' में मृत्त पदार्था' के 
धर्मा' का आरोप, घन पदाथ में द्रव पदार्थ के गुणों का आरोप एवं 
अचेतन में चेतन का आरोप उपचार कहलाता है। उपचार वक्ता 
के भीतर प्रयोजनवती लक्षणा एवं रूपक आदि अलंकारों का अस्त्त्व 
समाया दै। इस वक्ता से काव्य में विशेष रमणीयता तथा सरसता 
का संबार होता है | द्विन्दी के छायावादी कवियों में इस चक्रता की 
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भरमार है। प्रसाद जी इस बक्रता के प्रयोग में बहुत ही सिद्धहस्त हैं । 
कामायनी तो इस वक्रता के प्रयोगों से भरी पड़ी है। फाम का 
'सन्नीव वर्खत देखिए :-- 


जब लीला से तुम सीख रहे । 
कोरक कोने में लुक रहना | 
>< >< ५ >९ 
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जब लिखते थे तुम सरस हँसी, 
अपनी फूलों के अध्चन्न में। 
अरना कलकंठ मिलाते थे, 
मरनों के कोमल फलकल में। 
विशेषण-वक्रता--- 


इसमें विशेषयां का प्रयोग सामिप्राय एवं चमत्क्वारपूर्ण ढंग से होता 
५३ न ९ रे 
है जिससे रस में अत्यंत प्रकृषता आ जाती है एवं वाक्ष्य में लात्रण्य का 
उन्सेष हो जाता है | 


ठुम फोन १ हृदय की परवशत्ता ९ 
सारी ख्वतंत्रता छीन रही। 
स्वच्छन्द सुमन जो खिले रहे, 
जीवन बन से हो वीन रही। 
उक्त छन्द में स्वछन्द विशेषण बहुत ही सामिप्राय है। लक््ना 
उच्याम वासनाओं का नियंत्रण करती है। यहाँ स्वच्छन्द शब्द वासना 
फो उद्दामता को बहुत ही चमत्कारपूर्णा ढंग से व्यक्त करता है। 
संत्र ति-बक्रता--- 
इसमें विचित्रता के संपादन के लिए क्रियाविशेषण, विशेषण 
आदि शब्दों के द्वारा बहुत से भाव छिपा दिए जाते हैं। भावों का 
यह संवरण उत्तके स्पष्ट कथन से अधिक चमत्कारक हो जाता है--- 
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सुनि सुंदर बेन सुधा रस साने सयानी है जानकी जानी भी | 
तिरछे करि नेन दें. सेन तिन्‍्हें समुकाइ फछू मुसुकाई च्तीं । 
तुलसी तेईि अवसर सोदें सव 'अवलोकति लोचन लाहु अली । 
अनुराग तड़ाग में भानु ददुय बिगहों मनो मंजुल कंत कली । 


उक्त छल्द में ग्राम वधुओं के पृद्धने पर यदि सीता स्पष्ट कहती कि 
थे खाँवरे मेरे पतिदेव हैं तो इसमें फोई सुन्दरता न रहती । तुलसी से 
ता के इस भाव को उनके कछ समुकाई से छिपाफर इसे चहुत हो 
'चमत्कारपूर्णा ढंग से व्यक्त किया दे । 

भाव-वेचित्र प-वक्रता--- 

इसमें भाव के साध्यरूप का तिरस्कार फरके उसे सिद्ध रूप में 
प्रदर्शित किया जाता है। भाव-ने चिन्रप-वक्रता में फारण के पहले ही 
'फार्य हो जाता दे | इस प्रकार इस वक्ता के मूल में अत्यंतातिशयोक्ति 
छिपी हुई दिखाई पढ़ती दे | 


ददीहर॒णु 


पथि पथि शुकचश्ुवारुा मा दकछुरायां 
दिश्विद्शि पवमानों वीरुषां लासकश्ल । 
नरि नरिं किरति द्राकसायकान पुष्पधच्चा 
पुरि पुरि विनिवृित्ता मानिनीमानचर्चा ॥ 


. कामदेव के बाण छोड़ने पर मामिनियों को मान-क्रिया को समाप्त 

डोता चाहिए था। परंतु यहाँ बात रलहटी दिखाई पढ़ रही ६। वास 
छोड़ने का काम अभी वर्तमान, काल में चल रहा दें परंतु इसका फल 
भृत्तकात में द्दी चहुत पहले सिद्ध हो चुद द्दे | थे यहाँ कारण 
उपस्थित होने के पहले ही काय उपस्थित सिद्ध किया गया है ओर 
उसकी अभिव्यक्ति केवल विनिद्वत्त पद से दिखाई गई दे । यही भाव- 
-बेचित्र्य-वक्रता का चमत्कार हैं | 
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लिंग-बेचितय-व क्रता-- 

जहाँ भिन्न लिंगवाले शब्दों का एक ही अधिप्ठान में समानाधिकरण 
हो वहाँ यह चक्रता उत्पन्न होती है। लिंग-विपय य का चमत्कार इसमें 
दिखाई पड़ता हैं। किन्तु यहाँ स्मरण रखने फी बात यद्द हे कि इस 
लिंग विपयय से शोभा की निष्पत्ति होनी चाहिए, भावों की व्यंजना में 
चमत्कार आना चाहिए तथा कुछ नवीन भाव उत्पन्न होना चाहिए-- 


कोत तुम संस्ति जलनिधि तीर 
तरंगों से फेंकी मणि एक। 
कर रहे निर्जेबता का चुपचाप 
प्रभा की धारा से अभिषेक्र ९ 


उक्त छुन्द्‌ में उपमेय पुल्लिग हैं इसलिए उपभान भी पुल्लिग होता तो लिंग 
वक्रता न आती और यदि लिंग-विपयेय से फोई सुन्दर तथा व्यापक 
व्यज्लनना न होती तब भी कविता में चमत्कार न ञआआाता ओर लिंग बक्रता 
उत्पन्न न होती । किन्तु उपयुक्त छंद में ल्लिंग-विपर्यय से अथोत्‌ पुल्लिग 
मनु के लिए स्लीजिंग मणि को उपमान रूप में रखने से अनेक प्रकार की 
भाव-व्यंजनाएँ हो रही हैं। मणि की उपमा मनु से देने से यह व्यंज्नना हो 
रही है कि वे मणि के समान कांतिपान, ठोस एवं सूल्यवान व्यक्ति हैं । 
प्रतीकात्मक दृष्टि से मनु मन के प्रतीक हैं, अतः मन का मूल्य भी 
व्य'जित हो रहा है। श्रद्धा के जीवन में मनु सणि के सदृश-स्थान् 
रखते हैँ। यह भाव श्रद्धा के प्रथम द्शन के प्रेम फो व्यक्त कर रहा है । 
इस प्रकार 'अनेक भाव व्यंजित हो रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि यह्‌ लिंग-बक्रता प्रासंगिक फाव्य रस का परिपोष करती है एवं चित्त- 
विस्फारक चमत्कार का उन्मेष | 

क्रिया-वेचित्य-पक्रता-- 


| जहाँ काव्य में क्रिया का सामिप्राय प्रयोग चमत्कार का उन्मेष फरे' 
वहाँ क्रिया-वक्रता होतो हैं। क्रिया-वेचित्रय वक्रता के ३ भेद हैं ।, 
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_ भेद में कर्ता फे साथ क्रिया की अपू् मैत्री होती है। कुल्तक फा 
७५* ९० देखिए-«- 
क्री़ा रसेन रद्दसि स्मितपृव मिन्दो, 
लेखां विकृृष्य विनिवध्य च मूर्ध्नि गौर्या | 
कि शोमिता -हमनयेति शशाइ्मोले:, 
प्रपस्य पातु परिचुम्बनमुत्तरं वः | 


पावती ने एक वार एकान्त में क्रीड़ा करते हुए हँस कर श्र के 
ललाट से चन्द्रलेखा के खींच कर अपने ललाट पर लगा लिया ओर 
तथ शिवजी से पूछने लगीं कि इस चन्द्रलेखा से मेरी शोभा केसी बढ़ 
रही है। इस प्रश्न के उत्तर रूप में शिवजी ने पावती जी फा चुम्बन ले 
लिया । कवि कहता दे कि शिवजी का चुम्पघत आप कौ रक्ता करे | प्रश्न 
का उत्तर प्रायः शब्दों द्वारा दिया जाता है, पर शह्डुरजी ने चुम्बन नामक 
क्रिया द्वारा दिया। आचाय कुल्तक का कहना है कि पाती को अलोकिक 
शोभा की अभिव्यक्ति चुम्बन क्रिया द्वारा जितनी हो रही दे उतनी अन्य 
किसी शब्द या व्यापार द्वारा नहीं हो सकती थी। अतः यहाँ क्रिया 
का प्रयोग बहुत द्वी सामिप्राय एवं चमत्कारपूर्ण है तथा कर्ता के साथ 
क्रिया फी अपूत मेत्री भी दे। क्रिया वक्रता के दूसरे भेद में कर्ता की 
विचित्रता ही क्रिया में वेचित््य ला देती है। किसी क्रिया के अन्य कर्ता 
जिस कार्य-साधन में समर्थ न होते हों वही कार्य जब काई विचित्र कर्ता 
कर दे तो क्रिया में भी विचित्रता आ जाती हैं। वक्रोक्ति जीवितफार 
ने इसके उदाहरण में ध्वन्यालोक के मंगलश्लोक फो रखा दे | 

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायाया सितेन्द्व: | 
त्रायन्तां वो मघुरिपो: प्रपन्नातिच्छिदों नखाः । 

अपनी इच्छा से नृर्सिद्द रूप घारण करने वाले अपनी स्वच्छ शोभा 
के द्वारा चन्द्रमा को भी छ्िप्ट बनाने वाले तथा पीढ़ित जनों के क्लेश को 
दूर करने वाले मधुरिपु नारायण के नख आप लोगों की रक्ता करें | 
संसार में नख, छेदन क्रिया का काय करवा दे परन्तु यहाँ नख अन्य 

डे 
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नर्खत्रों से विचित्र काये फर रहा है। वह फाये दे दुखितों के क्लेश का 
छेदन। इस प्रकार उक्त श्लोक फा सारा चमत्कार प्रपन्नातिच्छिदः पद में 
निहित है । 
इस प्रकार यहाँ क्रिया वेचित्र्य वक्रता का दूसरा रूप वर्तमान दे। 
जहाँ चेतन व्यक्ति द्वारा होने वाली क्रिया अचेतन पदार्थ से या अचेतन 
पदार्थ द्वारा सम्पादित होने वाली क्रिया चेतन व्यक्ति से कराई जाय तो 
चहाँ तीसरे प्रकार फी क्रिया वक्रता उद्भूत होती हे। छुन्तक का 
उदाहरण लीजिए । 
तरल्तीवाद्भानि रखलदमललावययजलधो, 
प्रथिस्नः प्रागल्भ्य' स्तत्तजघनमुन्मुद्रयति च | 
टशोर्लीलारम्माः स्फुटमयवद॒न्ते सरलताम्‌, 
अहो सारद्दक्ष्यास्तरुशिमनि गाढ़। परिचय: । 
उस मगनयनी के अद्गभ छलकते हुए विमल सोन्द्य के समुद्र में 
मानो तैर रह्दे हैं। स्तन ओर जंघे बन्द की हुई स्थूलता के खोल रहे 
हें, नेत्रों के लीलामय आरंभ सरलता फो दूर फर रहे हैं। उत्त श्लोक 
में तीनों व्यापार--तेरता, खोलना, दूर करना चेतन व्यक्तियों के हैं. पर 
वे अचेतन पदार्थों पर आरोपित किए गये &ैँं। कुन्तक फी दृष्टि में इसी 
उपचार के फारण क्रिया' में वेचित्रय आ गया है । क्रिया वेचित्र्य 
वक्रता फा यह भेद उपचार वक्रता के भीतर ही ञआआ जाता है। 
अतः इसको क्रिया वक्रता के भीतर रखना उचित नहों जान पड़ता | 
जहाँ किसी क्रिया के कर्म आदि फारकों का रूप स्पष्टत। न कहकर 
किमपि आदि पदों के द्वारा छिपा दिया जाय ओर वहाँ कुछ विलच्षचण 
चमत्कार उत्पन्न हो जाय तो वहाँ चतुर्थ प्रकार की क्रियावेचित्रय वक्रता 
उत्पन्न हो जावी दै। कुन्तक फा उदाहरण देखिए--- 
नेत्रान्तरे मधुरमपंयतीयव किश्वित्‌, 
करणोन्तिके कथयतीव फिमप्यपूर्वम। 
जे ....अन्तः समुल्षिखति किव्ग्विदिवायताक्ष्या, 
का . रागालसे मनसि रस्यपदार्थलच्मीः | 
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राग से आलसी मन में दीर्घनयनी रमणी फी रमणीय पदार्थ फी 
. ५ + नेत्रों के भीतर मानो कुछ मधुरतठा 'अपित कर रदी है, फा्नों 

मानों फोई अपूर्न वस्तु फह रही है, हृदय के भीतर मानो कुछ 
यज रही दे। रमणी के नेत्रों, कानों एवं अन्तर्जंगव की अपूर् 

पर्नचनीय शोमा को कवि फिमपि शब्द द्वारा व्यंजित कर रहा दे। 

रुप क्रियाओं में कर्मादिशुप्ति जन्य वक्ता के अतिरिक्त उपचार बक्रता 
भी वर्तमान है | 

पद के उत्तराध में बसने वाली वक्रता पदपराध-बक्रता के नाम से 
आमिद्दित की गई है । कुन्तक के अनुसार इसके सात मुख्य भेद हैं । 
(१) काल वेचित्यवक्रता (२) फारक वक्रता (३) संख्या वक्रता 
(४) पुरुष वक्रता (५) उपग्रह चक्रता (&) प्रत्यय वक्ता (७ ) 
पढे चक्रता | 


कालबेचित्र्य पक्रता 


जहाँ काल विपयेय से अर्थात्‌ किसी विशिष्ट काल में होनेवाले काय 
के लिए उससे मिन्न फोई दूसगा काल प्रयोग करने से काव्य में चसत्कार 
उत्पन्न हो वहाँ काल-वेचित्र्य-वक्रता उदभूत दोती हें। निम्न छंद 
में वर्त मान फाल में होनेवाले कार्य के लिए भविष्यत्‌ काल का प्रयोग 
अर्थ में. कितनी मगौरवता, विचित्रता एवं रमणीयता का संचार 
कर रहा है :-- 

“जीवन में सुख अधिक या कि दुख, मंदाकिनि कुछ बोलोगी ९ 

नभ में नखत अधिफ, सागर में या बुदबुद हैं, गिन दोगी १ 

प्रतिविस्वित हैं तारा तुम में सिंधु मिलन को - जाती हो, 

या दोनों प्रतिविम्ध एक के इस रहस्य को खोलोगी |” 


श्रद्धा विरहावस्था में मंदाकिनि नदी से सान्त्वनापूर्ण उत्तर पाने के 
लिए प्रश्न कर रही है। नदी से पूछती हे कि जीवन में सुख अधिक 
है था दःख: या दोनों किसी -एक वस्तु के दही प्रतिविम्ध हैं। वर्तमान 
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पाल में वह प्रश्न कर रही है, किन्तु मन्दाकिनि से उत्तर पाने के लिए 
सविध्यत्‌ काल का प्रयोग कर रही है। प्रकृति से भी सांखना या उत्तर 
पाने के लिए विरहावस्था में श्रद्धा अधिक समय तक प्रतीज्ञा कर सकती 
है। इसी अधिक समय की व्य जना के लिए भविष्यत्‌ काल का प्रयोग 
कमान फाल में हुआ है। इससे श्रद्धा फी विरद्ावस्था में उत्पन्न 
उत्मोद सें अधिक गहराई आ जाती दै। उसका चरित्र अधिक 
निखर कर प्रकट हो जाता है। विरद्दावस्था में एक ओर तो कवि 
उसके उल्माद की गहराई दिखाता है दूसरी ओर उसका विरोधी भाव 
घेय, शिष्ट्तादि फा संचार श्रद्धा में भविष्यत्‌ काल के प्रयोग से 
फ्राता है । 


फारक-चक्रता $-- 


जहाँ फारक के विपयेय से किसी काव्यार्थ की अभिव्यक्ति में 
चमत्कार आ जाय या रस-निष्पत्ति में सरलता हो जाय वहाँ फारफ 
वक्रता होती हैं। नीचे के श्लोक में करण के स्थान पर कर्ता के प्रयोग 
से अथ में कितना वेचित्रय, चमत्कार एवं रमणीयता आ गई है :--.. 


स्तनहन्द मन्द स्तपयति बच्वादवाण्पनिबहो 
हठादन्त; कथट ल्लुठति खरसः पद्वमरच: | 
शरज्ज्योत्स्नापायडुः पतति च कपोलः करतले 
न जात्ीमस्तस्याः क इच हि विकार उयतिकरः || 


उक्त श्लोक में किसी विरहिणी की वेछुध तथा विवश दशा का वर्णन 
दे। आँखों से आँसुओं की मड़ी दोनों स्तनों को धीरे धीरे नहला रही 
दै। सरस पंचमरव कंठ के भीतर ही हठ से लोट रहा है। पीला फपोल 
हथेली पर परिर रहा दै। उस नायिका के हृदय में कितने विकारों का 
जमघट लगा हुआ है यह नहीं जाना जा सकता। लोक की रीति यह 
है कि हम आँसुओं से किसी वस्तु फो नहाते हैं, किल्तु यहाँ ऑँसुओं 


फी धारा सत्र नहलाने का फाम कर रही दै--अर्थात्‌ यहाँ करण के स्थान 
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र कर्ता का प्रयोग हुआ है । फपोल हथेली पर रखा जाता है, पर यहाँ 
० रैंवयं हथेली पर गिर रहा है। यहाँ कम के स्थान पर कर्ता का 
है। इन दोनों फारक बक्रताओं से उसकी वेघुध एवं विवश दशा 
का बहुत ही सुन्दर एवं मार्मिक चित्र खींचा गया दै--कि बह स््रयं कुछ 
करने में असमथ दे उसके शरीर को सारी क्रियाएँ आपने आप हो रही 
है, उसे तनिक भी ज्ञान नहीं है। यदि कारक-बक्रता को हटा करके 
बात सीधे सादे ढंग से कही जाठी कि वह विरह से विकल होकर रो 
रही है, आँसुओं से उसके स्तन भीग रहे हैं, हथेली पर कपोल रखे 
हुए है तो उसकी वेसुध एवं विवश दशा का इतना सुंदर चित्रण न हो 
पाता और विप्रलंभ झूंगार की अनुभूति इतनी गरद्दरी एवं मार्मिक 
न्द्दों पाती । 


संख्या-वक्रतवा :--- 


लहाँ काव्य में एक वचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग से अथवा 
चहुवचन के स्थान पर एकवचन या हिवचन के प्रयोग से क्राव्याथथ में 
रमणीयता था रोचकता आ जाय वहाँ संख्या-वक्रता होती है। घस्तुतः 
संख्या-वक्रता के लिए उपयुक्त नाम था वचन-वक्रता। पता नहीं कुंतक 
ने यह नाम क्यों नहीं दिया । ह 
उदाहरण :--- 
चलापाडग॑ दृष्टि स्पृशसि बहुशों वेषथुमतीं, 
रहस्याख्यायीव स्व॒तसि सदुकणो ल्तिकचरः | 
करो व्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसवेस्वमधरं, 
वर्य॑ तत्त्वान्वेपान्मथुकर इतास्त्वं खल्लु ऋती । 
“-शाकुन्तल 


उक्त इलोक में दुष्यंत अमर को उलाहना देते हुए कह रहा है कि 
तुम शकुन्तला के पास जाकर न जाने कोन सी प्रम-भरी बातें कह आते 
हो १ कॉपते हुए नेत्रों के फानों फो तथा सुन्दर अधरों को स्पर्श कर 
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आते हो। अतः तुम धन्य हो परन्तु हम तत्त्वान्वेपी वेमोत्र मारे जाते 
हैं। यहाँ राजा दुष्यं अकेले ही खड़ा हैं; अतः: उसे एक वचन अहम 
का प्रयोग साधारणतः करना चाहिए था, किन्तु वह बहु-बचन का प्रयोग 
करता है । इससे उसकी बाहर से उदासीनता प्रकट होती है | यहाँ प्रेम 
करनेवाले पुरुष के मन का बहुत ही सुंदर रहस्य फल्लात्मक ढंग से 
चित्रित किया गया है ओर उसका साधन वचन-वक्रता नामक तत्त्व बनाया 
गया है | 
पुरुष-वक्रता:-+- 
जहाँ काव्य सें किसी प्रकार की विच्छित्ति की सष्टि पुरुष-विपयय से 
हो अर्थात्‌ उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष का प्रयोग 
पमत्कार फी सृष्टि कर दे या रसोदीप्ति में सहायता पहुँचा दे वहाँ पुरुष 
वक्ता उत्पन्न होती है । 
अतोजत्र किबख्वित्‌ भवती बहुष्तमां 
हद्विजाति भावाहुपपन्‍्नचापलः | 
धस्यय' जनः प्रष्टुमनास्तपोधने 
न चेढ्‌ रहस्य” प्रतिवक्तमहेसि ॥। 
उत्त श्ल्लोक में शंकरजी ब्रह्मचारी के रूप में पावती से पूछ रहे हें कि 
ब्राह्मण होने की ढिठाई के नाते यह जन कुछ ऐसी-वैसी बातें पूछ बैठे: 
तो आप बुरा न मानियेगा पमोर यदि फोई छिपाने की बात न हो तो 
कृपाकर उत्तर भी दे दीजियेगा | यहाँ वक्ता शंकर अपने लिए “अयज्ञन:? 
शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो अन्य-पुरुष है । यदि यहाँ उत्तम पुरुष का 
प्रयोग कवि करता तो वाक्य में रुचत्तता आा जाती ओर शंकर का 
अधिकार व्यक्त होता। अतः यह कथन उद्द।डतापूर्ण दो जाता। 
किन्तु अन्य-पुरुष का प्रयोग करने से कथन में फोमलवा आा गई है एवं 
उस रहस्य के जानने के प्रति शंकर फी चटस्थ॒ता प्रतीत होती है । 
हिन्दी उदाहरण :--- 
८हे आये, रहा क्या भरत-अभीष्सित अब भी ९ 
मिल गया अक्कंटक राज्य उसे जब, तब भी [”---सांकेद 
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"क्या कत्तेग्य यही है भाई ९” लक्ष्मण ने सिर भुछा लिया 
(३ हक 
“जाये आपके प्रति इस जन ने कब फव क्या कत्तंव्य किया ९११--- 
पंचवटी 


उपग्रह वक्रता 


संस्कृत भाषा फो घातुओं में दो पद होते हें--परस्मे तथा आत्मने 
पद कतिपय धातु उमयपदी होती छे। जहाँ उभयपंदी धातु का 
प्रयोग एक विशिष्ट पद में करने के कारण काव्य में विशेष अथीवित्य 
तथा चमत्कार आ जाय बह्दाँ उपग्रह वक्रता दोती है। यहाँ निम्न श्लोक 
में विभिदे लासक क्रिया का प्रयोग आत्मने पद में होने के फारण 
काव्य में विशेष चमत्कार आ गया है | 
तस्यापरेष्वपि सृगेपु शरान्‌ मुमुक्षोः 
फर्य[न्तिमेत्य विभिदे निविड़ोडपिसुप्ठि: | 
भासातिमातन्र चढुले: स्मस्यत्पु नेत्रेः 
इ प्रोदप्रिया-नयनविश्रम चेष्टितानि | 
राजा दशरथ मृगया खेलते समय दूसरे हरिनों पर बाण चलाना 
चाहते थे और उन्होंने वाण पकड़ी हुई मुद्दी कान तक खींच ली थी, 
पर इतने में डरे हुए दरिणों के चंचल नेत्रों फो देखते ही उन्हें अपनी 
प्रौढ़ प्रियतमा के चंचल नेत्नों की विलास-चेष्टाओं का स्मरण हो 
आया और उनकी जोर से बँघी हुई मुट्ठी अपने आप खुल गई। 
(विभिदेश नामक यह आत्मने पद रूप मुट्ठी के अपने आप खुलने की 
क्रिया द्वारा राजा की परवशता, आत्मविस्मृति, पत्नी-प्रेम की प्रक्ृष्टता 
आदि भावनाओं को व्यंजित कर रहा दै। इतने गंभीर, सुन्दर एवं 
'वमत्कृतिपूर्ण भावों की व्य'जना उक्त श्लोक में केवल 'विभिदे” नामक 
आत्मने पद प्रयोग से हो रही है । इसलिए यहाँ उपग्रह वक्रता है। यहाँ 
स्मरण रखने की वात दे कि यह वक्रता केवल संस्कृत भाषा की रचनाओं 
में ही पायी जाती दे क्योंकि उसी की क्रियाओं में दो पद होते हैं । 


० समीक्तादशन 
प्रत्यय-वक्रता 


कभी कभी छोटे प्रत्ययों का उचित प्रयोग काव्य सें बड़ा चमत्कार 
पैदा कर देता है । उदाहरणाथे, तरपू प्रत्यय का प्रयोग निस्‍्तर श्लोक में 
कितना सुन्दर चमत्कार पेदा कर रहा है-- 
लीन वस्तुनि येन सृक्ष्मसुभगं तत्त्व॑ गिरा कृष्यते। 
निमातु प्रभवेन्मनोहरमिद॑ वाचेव यो वा बहि: । 
बन्‍्दे द्वावपि तावहंँ कविवरों बन्देतरां त॑ पुनः । 
यो विज्ञातपरिश्रमोउ्यमनये।मारावतारत्त॒ प: | 
प्रथम कवि वह है जो वस्तु में छिपे हुए सूक्ष्म सुन्दर तत्त्व फो 
अपनी वाणी द्वारा बहिंगत करता हे । दूसरा कवि वह है जो अपनी 
वाणी छ्वारा उस सुन्दर सूदम तत्व फी एक नई सृष्टि कर देता है | 
वक्ता फद्द रहा दे कि में इन दोनों प्रकार के कवियाँ की वन्दना कर रहा 
हूँ क्योंकि ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में अलग महत्त्व रखते हैं। परन्तु 
कवि से अधिक उस आज्लोचक फो वन्‍्दना फरता हूँ जो इनके ( फवि के ) 
परिश्रम फो जानने वाला है और इनके सार फो ढोने फी च्यमता रखता 
है अर्थात्‌ आलोचक इन दोनों में अधिक श्रेष्ठ है; क्‍योंकि वह फविता 
तथा कवि के मर्म को समम्काने फी च्ामता रखता है। यह भाव बन्‍्देतरां 
शब्द में प्रयुक्त 'तरपु! प्रत्यय द्वारा व्यक्त हो रहा है। इसलिए यहाँ 
प्रत्यय चक्रता है। यह चक्रता भी अधिकांश सात्रा में संस्कृत भाषा सें 
ही मिलती है । 


पद वक्ता 


पद बक्रता में उपछग और निपात की वक्रता रहती दै । जहाँ काव्य 
में भाव चमत्कार या अभिव्यक्ति-सोन्दर्य' अथवा रसोद्दीप्ति में सरलता 
[५ पर 
उपसग या निपात के वक्त प्रयोग के कारण आ जाय वहाँ पद चक्रता 
रहती है | 
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अयमेकपदे तया वियोग:, 
प्रियया चोपनतः सुद॒ःसहो से । 
नववारिधरोदयादहोमि--- 
भंवितव्यं च निरातपत्वरस्थः | 


एक ओर तो उस प्रिमतमा के असहनीय विरह-दुख सहने फा समय 
उपस्थित हो गया ओर दूसरी ओर वे दिन आ गये जो नवीन मेघ के 
उदय से घूप रहित होकर मन को मुर्घ करनेवाले होंगे। कुन्तफ का 
कहना है कि प्रिया-विरदह ओर वर्षकाल की समकालिकता के सूचक दो 
निपात च हैं जो द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में रखे गये हैं। इस प्रकार 
विप्रलम्म शृंगार फो उद्दीप्त करने में सरलता उक्त दोनों च पर्दों से आ 
जाती दै। इसी प्रकार सह शब्द के पूर्व 'स ओर 'दु/ उपसर्गों के 
योग से बिरह के असहनीय द्वोने की व्यंजना की गई दहै। इस प्रकार 
यहाँ उपसर्ग की भी वक्रता वतभान है । 
कुन्तक ने पद-पराध-वक्रता के उपयु क्त भेदों फा निरूपण आनन्द- 
चधत के ध्वनि-साधक साधन के प्रकारों के आधार पर किया है । आनन्द 
की दृष्टि में जो साधन ध्वनि प्रमेदों के सम्पादक हैं वे द्वी कुन्तक के मत 
में प्रायः विभिन्न वक्रताओं के उत्पादक हैं। आनन्दवर्धन फी दृष्टि में 
रसभावादि ध्वनियाँ सुप, तिझ, पचन-विशेष, सम्बन्ध-विशेष, कारक- 
शक्ति, कृत, तद्वधित तथा समास की विशिष्टता के कारण विभिन्न रूप 
धारण कर लेती हैं :-..- 
सुप्ति -बचन-सम्बन्धेश्तथा कारकशक्तिमिः। 
कत्तद्धितसमासश्च ग्योत्योइलक्ष्यक्रम: कचित्‌ || 


उपयु क्त श्लोक में 'समासैश्च! पद में चकार से उपसर्ग, निपात, 

के रे दे लिप ८ 

काल आदि की व्यंजना की गई हे । इनसे भी ध्वनियों के रूप में 
१ च शब्दात्‌ निपातोपवर्गकालादिमिः प्रयुक्तेरमिव्यज्यमानोदश्यते | 
“-आनन्दवर्धन 
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अन्तर पड़ जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आलनन्दवर्धन के: 
उपयुक्त श्लोक में आए हुए भाषा के विभिन्न साधनों को ग्रहण करके 
ही कुन्तक ने अपनी पदपराधवक्रता के विभिन्न भेदों का निरूपण किया। 

अब तक कुंतक की वक्रता के भेदों के भीतर फाव्यात्मक भाषा के 
सृच्मातिसूक्ष्म तत्त्वों का विश्लेषण हुआ। आगे हम प्रकरण वक्रता 
तथा प्रवन्ध वक्ता के भीतर काव्य के अंतरंग पक्त में प्रविष्ट होने वाली 
वक्रताओं का दिर्दशन कराएँगे। प्रकरण वक्रता के भीतर क्राव्य के 
विभिन्न अंशों को सरस, रोचक एवं विच्छित्तिपू्ण बनाने के साधन 
विवेचित किए गए हैं जिनके भीतर प्रबन्ध काव्य के घटना-संविधान: 
वस्तु वर्णन, प्रकृतिवर्शन, चरित्रचित्रण, भावव्य॑जना, कार्यान्विति 
आदि का समावेश सूत्रात्मक रूप में दिखाई पढ़ता है। प्रबन्ध वक्रता 
के भीतर प्रवन्ध काव्य के ओचित्यपूर्ण रस-संविधान। काब्य-संदेश 
नामकरण, जीवन दृष्टि, मोलिकता तथा ऐतिहासिक तथ्य की प्रयोग-विधि 
का संकेत सूत्रात्मक रूप में मिलता है। कुन्तक के अनुसार प्रकरण 
बक्रवा के ६ भेद हैं। प्रफरण बक्रता के प्रथम भेद के भीनर वे घटनाये 
या प्रसंग आते हैं जिनसे नायक्र या नायिका फी शक्ति, शील, या सोन्दर्य 
फा प्रकप दिखाया जा सके । जेसे, कुन्तक के अनुसार रघुबंश के पंचम 
सर्ग में वरित रघु तथा कौत्स का प्रसंग नायक रघु की दानशोलता के 
प्रकप क॑ लिए निर्मित किया गया है। मानस में पुष्पवाटिका का प्रसंग राम 
के सोन्‍्दरय वर्णन के प्रकर्ष के लिए, विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में 
जाकर राम द्वारा सुबाहु ओर ताइका-बध की घटना उनकी शक्ति के प्रकर्ष 
के लिए एवं घनुप-भंग के पश्चात्‌ परशुराम के आगमन की घटना उनके 
शील के प्रकष के लिए निरूपित की गई हैं। खत: मानस की उपयेक्त सभी 
घटतायें तथा प्रसंग प्रकरण वक्रता के भीतर आयेंगे | 

प्रकरण वक्रता का दूसग प्रकार वहाँ आता है जहाँ ऐतिहासिक या 
अनश्रुति से ली हुई मूलकथा में परिवतेन इसलिए किया जाता है कि 
वह रस गर्भित हो सके। इस प्रकरण-वक्रता में कर्ता कथा में नई 
उद्भावनाये' करता दे जिससे घटनाये' अधिक मानवीय, सरस, रोचक एवं 
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अधिक भाव-व्य'जक दो सक । शत्पथ में इढ़ा, मनु फी पालित कन्या 
है, अतः वह मनु के पूल निवास स्थान पर द्वी मिलती है। प्रसाद! ने 
इस मूलकथा को परिवर्तित दर दिया हे जिससे इड़ा कामायनी में शत्तपथ 
की भाँति मनु की पालित कन्या न होकर सारस्वत प्रदेश फी राष्ट्रनायिका- 
रूप में नियोजित हैं। इस परिवर्तन से मनु अपनी पालित कन्या पर 
मोहित नहीं होते जो चहुत द्वी अमानवीय होता; उनके हृदय में 
इंड़ के प्रति आकण्ण तथा श्रद्धा से विकर्षण उसके ( श्रद्धा के ) समप्त 
ही नहीं होता जो बहुत ही अस्वाभाविफ प्रतीत होता। इस परिवर्तन 
से अतृप्त वासना वाले मनु जेसे विलासी का निजन प्रदेश में इड़ा 
लेसी 'नयन मद्दोत्सव फी चन्द्रिका' की ओर आकर्षित होना वहुत ही 
काव्यात्मक प्रसंग हो गया दे। इस परिवर्तन के फारण इढ़ा सगे बहुत ही 
रस-गर्भित हो गया है। अ्रमिज्ञान शाकुन्तल में चतुर्थ अड्जू में दर्वासा 
का अमिशाप कवि की निजी कल्पना की स्ट्टि हे। इसके मूलख्रोतः 
प्रन्थ महाभारत में इसका अभाव द्वै। दुर्वासा के शाप से (दुष्यन्त 
की विस्मृति'! नामक प्रसंग चहुत ही काव्यात्मक तथा सरस द्वो गया है | 
अतः शापवाली यह कल्पित घटना भी प्रकरण वक्रता के दूसरे भेद के 
अन्तगंत आतो दे । इस प्रकार प्रकरण वक्ता का यह दूसरा भेद प्रवन्ध 
काठ्य या नाटक के वस्तु-विन्यास के भीठर सोन्द्र4ः भरने का एक 
ध्रावश्यक साधन दिखाई पढ़ता है। बनवासी राम जब से।ने के मृग फो 
मार कर लौटे तब ४न्‍्होंने देखा फि सीता नहीं हैं। यह एक इविवृत्त 
मात्र हे परन्तु राम के वल्‍्लभा-विरह्द का वर्णात--- 
“हे खगकुल हे मघुकर श्रनी 
कहूँ देखी सीता मृगनयती, 
'आदि शब्दों में दूर तक करना रसात्मक चित्रण द्वे। ईं॑न्‍्हीं स्थलों पर 
कवि अपनी नवीन उद्भावना शक्ति का परिचय देता है। काव्य में 
कथावस्तु की गति इन्द्रीं रसगर्भित स्थलों तक पहुँचाने के लिए द्वोती है 
इन्हीं स्थलों के चित्रण से फवि फी भावुकता फी जाँच होती है। ऐसे: 
दी रसात्मक स्थल पाठक की रागात्सक बृत्तियों फो लीन करने की क्षमता, 
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रखते हैं। भावोद्रेक करनेवाली मानव जीवन की नाना दशाये तथा 
प्रिस्थितियाँ इन्हीं स्थलों में चित्रित होठी हैं | प्रकरण-वक्रता के ऐसे ही 
स्थल प्रबन्ध फाव्य के मार्मिक स्थल्न होते है. जिनकी बहती हुई रस-धारा 
में मग्न होकर पाठक अपने मन फो निर्मल, शक्तिशाली एवं उदात्त भूमि में 
ले जाने में समर्थ होते हैं। इस प्रकरण चक्रता को ध्याधार बना कर 
हस आज भी किसी प्रबन्धकार कवि को प्रबन्ध कटपना तथा सार्मिक 
स्थलों के पहचान की शक्ति की परीक्षा तथा विवेचन फर सकते हैं । 
प्रकरण वक्रता का तीसरा प्रकार वहाँ आता है जहाँ नायक या 
नायिका के चरित्र में पतन दिखाने वाले या रस में बाधा - पहुँचाने 
वाले सूल प्रसंगों फो छोड़ कर कवि ऐसे नवीन प्रसंगों एवं घटनाओं 
फी कल्पना करता दे जिनसे काव्य सोन्दय में प्रकषे प्राप्त हो। 
इतिहास में सत्‌ का परिणाम सदा सत्‌ नहीं होता, असत्‌ भी 
दोता है किन्तु कबि, पाठक के हृदय पर अच्छा प्रभाव 
डालने के लिए सत्‌ की असत्‌ परिणाम बाली घटना को परिवर्तित करके 
उसके स्थान पर सत्‌ परिणाम वाली घटना ही नियोजित करता है। 
इसी वक्ता के सतत पालन से काव्य में सदाचार की रच्ता होती है, 
नीवि-तत्त की प्रतिष्ठा होती है, आदश की व्यवस्था होती है एवं 
फाव्य फी साध्यावस्था की सुलभता से प्राप्ति होती है । इस बक्रता का 
पालन प्राचीन काल से भारतीय प्रवन्ध फाव्यों एवं नाटकों में होता आया 
है ओर आगे भी तब तक होता रद्देगा जब तक साहित्य को मानव के 
उदात्तीकरण के साधन-रूप में जनता अपनाती रहेगी। ऐतिहासिक मन्धों 
में दपण से रत्नसेन द्वारा पद्मिनी की छाया दिखाने पी घटना प्रसिद्ध ह्दे। 
दिन्तु दर्पण से पश्मिनी के सुख--प्रतिविम्व देखने को घटना 'जायसी' ने 
पदसावत में आकस्मिक रूप में रखी है। इस परिवतेन से पदमावत के 
सायक-रतनसेन फा चारित्रिक पतन नहीं होने पाया है। झआपनी पत्नी 
के शगर की छाया भी अपने शत्रु को दिखाने के लिए सहमत होना 
रवसन जेसे पुरुषार्थी के लिए कवि ने अच्छा नहीं समम्ता | मनु के 
जीवन्द्त्त सम्बन्धी सूल अस्थों में उनकी मृत्यु सारस्वत् नगर के युद्धक्षेत्र 


अत मै ्ू > ल्‍ 
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में दो जाती. है। फामायनी में प्रसाद ने इस घटता में परिवर्तन कर 
मनु फो सुमूपोवस्था में चित्रित किया है। यहाँ कवि ने मूल कथा में 
परिवर्तन नायक के सत कम के सत्‌ परिणाम के स्वरूप में नहीं वरन्‌ 
नायिका श्रद्धा के सत्‌ कर्म के सत्‌ परिणाम फे लिए किया है। श्रद्धा 
जैस्ती सती साध्वी स्री, जिसने स्वप्त में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया; 
पति से बार बार प्रवच्चित होने पर भी उनसे प्रम फरना नहीं छोड़ा, 
यदि काव्य में वेघव्यावस्था के रूप में दिखाई जायगी तो फाव्योत्कप में 
बाघा पड़ेगी, पाठकों के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा | 

प्रकरण बक्रता के चतुर्थ सेद के भीतर फार्यान्बिति तथा वस्तु के 
सम्बन्ध-निर्वाद् का तत्व आता है| किसी प्रबन्ध काव्य में अनेक प्रकरण 
तथा घटनाये' नियोजित की जाती हैं । यदि उन घटनाओं का एक फाय के 
साथ सामंजस्य नहीं दिखाया जायगा तो वस्तु-विन्यास में विश्वेंखलता' 
उत्पन्न हो जायगी: उनका सम्बन्ध-निर्वाह विच्छिन्न हो जायगी, उनका 
पूर्वापर सम्बन्ध नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ प्रबन्ध फाव्य की घटनाओं को 
एक फल से अनुवन्धित करना तथा उनसें परवपर उपकायोपकारक भाव 
रखना चतुथ प्रकार की प्रकरया वक्रता है।! कसी प्रबन्धकार कवि 
की प्रवन्ध निपुणता की परीक्षा इस वक्रता द्वारा हो सकती दै। प्रवन्ध 
कौशल की सबसे बड़ी कस्तौटी यही है कि प्रवच्ध काव्य 
में जिस घटना का सन्निवेश हो उसका फाय्य से दूर या मिकट 
का सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। सभी घटताओं को अनुवन्धित 
करने की ज्मता वही फाय्ये ( ६०४०० ) रखता दे जो नेतिक, सामाजिक 
आदि दृष्टियों से महान होता है। जेसे, आरंभ में किलाताकुलि 
के पौरोहित्य वाली घटना पाठकों फो अनावश्यक सी प्रतीत होती हे 


१. प्रवन्धस्येकदेशानां फलवन्धानुबन्धवान | 
उपकार्योपकत त्वपरिस्पन्दः परिस्फरन | 
असामान्यसमुल्लेख प्रतिभापषतिभासिनः | 2 
सूते नूतन वक्रत्व रहस्य॑ कध्यचित्‌ कृवे; | 5 
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किन्तु अन्त में युद्ध क्षेत्र में उन्हीं को मनु अपने विरुद्ध लड़ते हु 
देखकर बहुत अधिक निर्वेदपूर्ण हो जाते हैं। पदमावत में राघवचेतन 
तथा शुक का उतना ही इत्त आता है जितना घटनाओं को कार्य की 
ओर अग्रसर करने में उपयोगी है। इसी फारण चित्तौर की चढ़ाई के 
पश्चात्‌ न तो राघव की कोई चर्चा होती है और न विवाह के उपरान्त 
तोते की | उत्तररामचरित में चित्रदर्शंन का दृश्य चतुथ प्रकार को प्रकरण 
बक्रता का सुन्दर उदाहरण है। 


प्रकरण वक्रता का पाँववाँ भेद बद्दों होता हें जहाँ कवि सामान्य 
इतिवित्तात्मफ कथानक को सरस एवं रसणीय बनाने के लिए अपनी 
कल्पना के योग से उसका विस्तृत चर्यान करता है अथवा उसमें 
नवीन घटनाओं का योग कर देता दे* । प्रकरण वक्ता के इस भेद 
से फादस्वरी भरी पढ़ी है। उसमें छोटो से छोटी घटना बहुत ही 
विस्तृत एवं फाव्यात्मक ढंग से वर्णित हैं। पर यहाँ स्मरण रखने की 
वात यह हे कि इस प्रकार को बक्रता का प्रयोग कवि को केवल पांडित्य- 
प्रदर्शन के लिए, केवल वस्तुओं की जानकारी प्रकट फरने के लिए, अथवा 
अपनी अभिरुचि के अनुसार असम्बद्ध प्रसंग छेड़ने के लिए नहीं करना 
चाहिए। फामायनी से श्रद्धा ओर मनु के मिलन की घटना का सरस 
वर्णन पूरा एक सग ले लेता है। छुन्चक फी इस वक्रता द्वारा 
प्रबन्ध काव्य में प्रवच्ध-विस्तार के कौशल का अच्छा अ्रष्ययन किया जा 
सकता दे | 


ब्न्त दत्त पाक 4 


कुन्तक्ष को प्रकरण-वक्रता के अन्तिम भेद के भीतर नाटक में 
१, पतिप्रकरणं प्रोढप्रतिभाभोगयोजित; | 
एक एवामिवेयात्मा वध्यमानः पुनः पुनः । 
अन्यून नूतनोल्लेख-रसालंकरणोज्ज्वल; | 
वध्नाति वक्रततोदमेद्मद्ीमुत्पादितारू ताम्‌ | 


->>य० जी ० हे 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय पु७ 


गर्भादु योजना फा तत्त्व दिखाई पढ़ता है। गर्भाइ-योजना में यह 
वक्रता तमी आयेगी जब उसके द्वारा विशिष्ट अर्थ फी सिद्धि होगी* | 
प्रबन्ध वक्रोक्ति कुन्तक फी सबसे व्यापफ तथा महनीय बक्रोक्ति है। 
इस बक्रोक्ति फा निर्माण सी प्रवन्ध काव्य तथा नाटक फो दृष्टि में रख 
फर हुआ है। प्रवन्ध वक्ता के स्पष्टीकरण फे लिए उसके कुछ, भेदों 
फा निरूपण यहाँ क्रिया जाता है। प्रथम प्रकार फी प्रवन्ध बक्रता में 
कथानक फा मृल या अज्जी रस जो उसके स्रोत अन्ध में मिलता दे वह 
फुषि कल्पना द्वारा नवीन घटनाओं के समावेश से बदल फर सलवीन रस 
में परिणत हो जाता हैं। यह बदला हुआ नवीन अडद्गी रस आदिम 
अन्ञोभूत रस से अधिक फाव्योचित एवं रमणीय हो जाता है ।* भवभूति 
के उत्तररामचरित का फथानक मूलतः वाल्मीकि रामायण से लिया गया 
है। रामायण में अद्वीरस फरुण है किन्तु भवभूति ने उस प्रसंग की 
सभी फारुणिक घटनाओं को लेते हुए भी उत्तर रामचरित का पय वसान 
खगार रस में किया हैे। फटने की आवश्यकता नहीं कि श्वगार रस 
ही उत्तररामचरित नाटक के लिए सबसे अधिक काव्योचित रस है| 
प्रवन्ध वक्रता के दूसरे सेद में छवि अपने फथानक के सम्पूर्ण भाग 
को काव्योचित एवं सरस बनाने का यत्न करता है। इसके लिए कभी 
कभी उसे इतिहास का उत्लंचन भी करना पढ़ता है। कथानक का 
सम्पूर्ण भाग मूलग्रन्थ में रसमय नहीं होता। कवि रसद्दीन अंश को 


१. सामाजिक जनाहाद निर्माण निपुणैन: | 
तदभूमिकां समसस्‍्याय निर्वि्तितनटान्तरम्‌ | 
कचित प्रकरणस्यान्तः स्मृतं प्रकरणान्तरम्‌ | 
सर्वप्रवन्ध सर्वस्वकलां पुष्णाति बक्रताम | 

२, इतिट्वतान्यथाजृ त्तरससम्पदुपेक्षुया । 
रसान्तरेण रम्येण यत्र निवंहरण मवेत्‌ | 
तस्माएव कथामूर्तेरामूलोन्मीलितश्रिय: । 
“विनेयानन्दनिष्पत्यै सा प्रवन्धस्य वक्रता | 


८ समीक्षादशन 


छोड़ कर उसके स्थान पर अपनी कल्पना द्वारा नवीन घटना णोँफी 
4 क्र ९ 
योजना फर देता है या फेवल उसके सरस अंश का ही वर्णन करता है। 


कवि का फास इतिहास का अनुकरण करना तो होता नहीं कि वह 
अपनी कृति में इतिबृत्त को ठीक ठीक अंकित करे । उसका मुख्य 
उद्देश्य तो रस का उनन्‍मीलन फरना होता हैं। अतः जो कर्थांश 
रसोन्मीलन में सहायक होते हैं उन्हीं का चित्रण करता हैं था उन्हीं 
घी सर्जना कर उनका रमणीय वर्णान करता दै*। कामायनी के 
कथानक फी परीक्ता इस दृष्टि से करने पर यह विदित होता दे कि 
भागवत तथा पुराणों में मन्नु एवं श्रद्धा से उत्पन्न दस पुत्र 
साने गये हें किन्तु कामायनी में कवि एक ही पुत्र मानव की घटना का 
वर्णन करता है। इस संक्षेप का कारण फथा के विरस अंश को छोड़ 
देना ही है। काव्योद श्य की दृष्टि से मानव सम्बन्धी घटनाओं में ही 
सरसता ५वं रमणीयता थी । इसी प्रकार सारस्वत प्रदेश में मनु के 
विरुद्ध युद्ध वाली घटता में फंबि ने अपनी कल्पना द्वारा परिवर्धन किया 
है। शतपथ में मनु के विरुद्ध केवल देवता ही युद्ध करते हैं किन्तु 
कासायनी में सारी जनता एवं समाज मनु के विरुद्ध हो जाता है। इस 
प्रिवर्धन से असत्‌ कम के प्रभाव का प्रसार दिखाना ही कवि का 
उद्द श्य नहीं बरन्‌ वीर रस को) अधिक प्रभविष्णु बनाना भी है, इस 
परिवर्धन से नायक का कोई उत्कर्ष नहीं बढ़ता वरंच्‌ काव्य के उद्देश्य 
का उत्कषपोषण होता है। और कुन्तक के मायकोत्कर्षपोषण का 
यही उद्दं श्य हे कुन्तक को इस प्रबन्ध वक्रता से प्रबन्ध काव्य या 





। 


१, नैलोक्यामिनवोल्लेख नायकोत्कर्पयोषिणा 
इतिदहासैकंदेशेन प्रबन्धस्य समापनम्‌ 
तदुत्तरकथावर्ति-..-विसरत्वजिहासयो 
कुर्वोति यत्न सुकवि सा विचित्रात्य वक्ता | 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय ६ 


नाटक के उद्द श्योत्कप पोषण के साधन आक 'धामप्री' का अध्ययन 
आधुनिक युग में भी किया जा सकता है।  *१११५९११४१०४४४०****#७ 
जब किसी प्रबन्ध काव्य में नायक या नायिफा अपने चरित्र की 
उदातता एवं विगाटता के फारण काव्य के अन्त में अनेक फलों की 
प्राप्ति कर अनेक भारवा की व्यज््ता फरते हैँ तब वहाँ प्रवन्ध वक्रता का 
तीसरा भेद माना जांता है। इस प्रवन्ध वक्ता से कथानक एवं चरित्र 
चित्रण में उत्कर्प आने से पूरे प्रवन्ध फा सौन्दर्य बढ़ जाता है: | 
ध्यान देने पर यह विदत होगा कि आनन्दवंधन की प्रवन्ध-ध्वनि तथा 
इस प्रबन्ध बक्रता में फोई अन्तर नहीं है। रामचरितमानस के 
कथानफ का प्रारम्भ रादण नामक असुर के वध के लिए दी दिखाई पढ़ता 
है। किन्तु राम के चरित्र ढो विराटता, उदात्तता, एवं प्रकष के कारण 
उससे अनेक फलों की प्राप्ति होती है। इससे कथानक अस्त में अनेक 
तथ्यों की व्यजना करने में सम्ध दिखाई पड़ता हैं। जैसे, फोई व्यक्ति 
अपने चरित में राम के गुणों का विकास कर नारायणत्व की प्राप्ति कर 
सकता है; अन्तवोगत्वा देवी सम्पदा फी विज्ञय आसुरी सम्पदा के ऊपर 
होती है; राम राज्य की स्थापना के लिए राजा या देश के अधिनायक 
में सवप्रथम राम जैसे गुणों की आवश्यकता है; जीवन की सफलता भोग 
में नहीं बरन त्याग में है; राम जँंघी समरसता की साधना करने से 
मनष्य इसी जीवन में अर्थ, घम, काम एवं मोध्ष--चारों फ्लो की 
प्राप्ति कर सकता है; सभी अच्छाइयों का प्रतीक ईश्वर है, उसके अपनाने 
से गये, वासना आदि दुष्प्रबृत्तियाँ भस्मीभूत हो जाती हैँ--आदि | 
' कुन्तक पात्र के नाम पर नहीं, वरन्‌ किसी ऐसी विशिष्ट 
चमत्कार पूर्ण घटना के आधार पर, जो पूरे प्रवन्ध की प्राण हो, प्रवन्ध 





१, तत्रेव फल सम्पत्तिसमुग्रुक्तोडपि नायकः | 
फलान्तरेष्वनन्तेपु तत्तुल्यमतिपत्तिपु | 
घत्ते निमित्ततां स्फारयश; संभारभाजनम्‌ | 
स्वमाहात्म्मचमत्कारात्‌ साइपरा चास्य वक्ता | ( कुन्तक ) 


५० समीक्तादर्शन 


काठय या नाटक के नामकाण फो चमत्कारिक मानते छें। अतः 
इस प्रकार के चमत्कारिक नामकरण को भी कुन्तक प्रवन्ध-वक्रता का 
एक सेद मानते हें * यह प्रवन्ध-चक्रता आज भी नामोचित्य की परीक्षा 
में सहायता पहुँचा सफती दे | शकुन्तला, पहचान (अभिज्ञान) फी वस्तु 
( अँगूठी ) द्वारा पहचानी जावी है, ओर यही घटना अशभिज्लान शाकुन्तत्न 
की सबसे विशिष्ट एवं चमत्कारिक घटना दे, दर्योकि इसी पर नाटक 
का अस्तित्व प्रतिष्ठित है। अतः इसी विशिष्ट एवं चमत्कारिक 
घदना के आधार पर इस ताटक का नामकरण हुआ है। पाचवें प्रकार 
की प्रवन्ध-तक्रता वहाँ उत्पन्न होती हैँ जहाँ कवि अपने पू् गृहीत 
कथानफों, पात्रों आदि को लेकर भी अपनी प्रतिमा, सूक, मोलिकता 
एवं उदभावना शक्ति के द्वारा उसे बिलकुल नपीन रूप दे देता है ।९ 
रामायण की कथा एवं पात्रों पर संस्कृत में बहुत से महाकाव्य एवं 
नाटक वतमान थे, कदाचित्‌ तुलसी ने सबको पढ़ा भी था। फिर भी 
उन्होंने अपनी प्रतिभा, सूकझ, कल्पना एवं जीवन विषयक, घारणा के 
कारण रास-कथा तथा तत्सम्पस्थी पात्रों को बिलकुल ही नवीन रूप दे 
दिया है जो अन्यत्र नहीं मिलता। यह प्रबन्ध चक्रता के पाचवें भेद 
फा सबसे सुल्दर उदाहरण छ। इस प्रबन्ध-वक्रता से किसी कवि की 
मौलिकता, उद्भावना शक्ति, प्रतिमा, नवीन सूक आदि का अच्छा 
अध्ययन इस थुग में भी किया जा सकता है। 

उपयुक्त विवेचत से हम वक्रोक्तिवाद के विषय में निम्नांकित काव्य- 
सिद्धान्त निकाल सकते हैं :-- 


( ९) काव्योक्ति सामान्य वार्ता से विशिष्ट होती है। उसमें किसी 
न किसी प्रकार फी असाधारणुता आवश्यक है। यह असाधारणता 


१. अआत्तां बस्तुपु बेदग्घ काव्ये कामपि वक्रत्ताम | 
प्रधान संविधानाडु नाम्नापि कुछते कविः | ब. जी. 

२, अप्येक कच्यया बद्धा: काव्यबन्धा: कवीश्वरे; । 
पुष्णुन्त्यनघमिन्योन्य--वैलचुण्येन चारुताम्‌ | ( वही ) 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय ५१ 


चउभयगत होती है पर्थात्‌ इससे वण्य-वर्णुनप्रणाली, शब्द-अर्थ दोनों 
असाधारण होते हं। इस वक्रोक्ति का संबंध फ्रवि के समूचे व्यक्तित्व 
तथा अखिल क्ाव्य-व्यापार से होता है । 

(२ ) कुन्‍्तक काव्य सें व्यापार-प्राधान्य के सिद्धान्त को मानते हैँ । 
इसीलिए इनकी दृष्टि में केवल फरव्ि-व्यापार ही चक्रोक्ति का ठीक स्वरूप 
निर्धारित कर सकता है । इस सिद्धान्त से इनकी वक्रोक्ति का संबंध रस 
से स्वाभाविक रूप में स्थापित हो ज्ञाता है । 

(३ ) छुंतक के वक्रोक्तिवाद में समन्‍्वयवाद फा सिद्धांत भी छिपे रूप 
से काम फरता हुआ दिखाई पढ़ता है। उस समन्वय का सूत्र फवि- 
व्यापार में निहित दे जिससे वक्रोक्तिवाद में शब्द एवं अथ फा, बयये एवं 
वर्णान-प्रयाली का, कल्पना, चिन्तन तथा अनुभूति का--रस, ध्यत्ति, 
ओवचित्य, गुण, रीति एवं अलंकार फा--संश्लेपण दिखाई पढ़ता दै | 

(४ ) कुन्तक काव्य में अलोफिक्रवा या असाघारणता के सिद्धांत 
को मानते हुए दिखाई पढ़ते हें। इसी कारण वे बक्रोक्ति अर्थात्‌ 
घलोकिकचमत्क्वारकारिता को फाव्य का प्राण कहते हैं | इसी लिए दे 
फरवि-व्यापार को बक्र-य्यापार मानते हैं। वक्र-व्यापार का तात्पय ही दै 
कि कवि-व्यापार असाधारण होता है। असाधारण फहने का फदाचित्‌ 
उनका लात्पय यही था कि फवि फी कल्पना, अनुभूति, चिन्तन, 
शब्द्चयन, शेली, भाषा, अलंकार एवं वण्ये सभी असाधारण ढंग के 
होते हैं। ये सब असाधारणताएँ कुंतक की दृष्टि में प्रतिभा स उत्पन्न 
'दोती हैं इसलिए इनमें नेत्रर्मिकता, स्वाभाविकता एवं अयवब्नविह्चितता 
रहती है । कुन्तक द्वारा निरूपित प्रतिभा सी श्रसाधारण फोटि की होती 
है, इसलिए उस प्रतिमा फो धारण करनेवाला कवि भी असाधारण व्यक्ति 
होता है। इसी कारण उसकी कल्पना, अनुभूति, भावुकता, तन्मयता, 
भाषा भादि सब असाधारण कोटि की होती दें । यदि .कंंतक के फवि फी 
अनुभूति या प्रतिभा साधारण मनुष्य फी अनुभूति या प्रतिभा के समान 
होती वो बह वस्तु के असाधारण स्वरूप, असामान्य संदेश एवं अलौकिक 
चथ्य का दर्शन ही न फर पाती । निश्चय ही कुंतक का कवि क्रान्तिदर्शी 
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है छोर वह सामान्य मनुष्यों से अधिक गहरी, पेनी एवं सूक्ष्म 
इरष्टि रखता है। द 

(५ ) कुल्तक के वक्रोक्तिवाद से काव्य की सामाजिकता का भी 
सिद्धान्त दिखाई पड़ता है। इसी कारण वे वक्रोक्तिवादी होकर भी 
वर्याक्त वेचित्र्यवादी नहीं हुए। विचित्रता के सिद्धान्त फो अपनाकर 
भी इस लोफ के सहृदयों को सुरझ्ी बनानेबाले; व्यवहार सिखानेवाले; घम, 
अर्थ, छाम तथा भोक्त की प्राप्ति फरानेवाले काव्यस्वरूप का निर्माण 

कर सके । 

( & ) कुन्तक के काव्य-सिद्धान्तों में आदर्शवादु का सिद्धान्त भी 
बहुत ही व्यापक रूप में दिखाई पढ़ता है। इसीलिए वे प्रबन्धकाव्य 
चथा नाटक फो ही वास्तविक काव्य मानते हें, इसी फारण वे अपने 
राव्य का प्रयोजन प्वतुवंग-फल-प्राप्ति, नवीनौचित्य एवं व्यचहार-सोन्दर्य 
घोषित फरते हैं, इसी हेतु वे असाधारण विषय फो काव्य के वण्य योग्य 
समझते हैं ओर अपती वक्रोक्ति द्वारा केवल उसके घम का अतिशय 
कथन करवाना चाहते हैं। 

(७ ) कुस्तक के फाव्य-सिद्धान्त में उदत्तता एवं भव्यता का सिद्धान्त 
भी बहुत ही स्पष्ट रूप सें दिखाई पड़ता है । इसी कारण वे अलड्डारबाद 
के एक तत्त्व के! अपना कर उसे इतना विराट रूप दें सके कि जिसमें 
फाव्य के समस्त सिद्धान्तों एवं तत्वोंका समन्वय हो जाता है; इसी फारण 
वे अलडारबादियों के चमत्कार को अच्तश्वमत्कार या चित्त-विस्तार के 
रूप में परिणत करने में सफल हुए; इसी फारण वे प्रबन्धकार कवि के 
प्रवन्धकाज्य में प्रकरण वक्रता में नायक या मायिका के शक्ति-शील- 
सोन्दय के प्रफ५ में वाघक घटनाओं फो छोड़ देने का आदेश देते हैं, 
रसाभास पेदा फरनेवाले प्रकरणों एवं घटनाओं को अग्राह्म फहते हैं ओर 
इसी हेतु वे प्रवन्ध-वक्रता के एक भेद में काव्य के उद्देश्योत्फषेपोषणा पर 
बहुत आग्रह करते हें | 

(८) झइन्तक के वक्रोक्तिबाद में परंपरावाद तथा स्वच्छ॑द्तावाद 
के सिद्धान्त फा समन्वय भी दिखाई पढ़ता है। परंपरावाद का 
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सिद्धान्त मानने के फारण ही वे काव्य के प्रायः सभी साय सिद्धान्तों- 
ध्वनि, रस, ओचित्य, रीति, अलंकार तथा गुण फो ग्रहण फर लेते हैं 
एवं प्राचीन काव्य प्रयोजनों--अथ, धर्म, काम तथा मोक्ष फी प्राप्ति, 
व्यवदह्ार-सौन्द्य आदि की शिक््ता को स्वीकार कर लेते हूँ | प्रबन्ध शाव्य 
या नाटक में पौराणिक घटनाश्)ों, पात्रों आदि फो ग्रहण करने का आदेश 
भी देते हैं। स्वच्छ॑ंदताशद के सिद्धान्त फो स्व्रीक्षार करने के कारण 
ही वे वक्रोक्ति-तत्त को नवीन रूप देने में समय होते हैं, अपनी काठय- 
प्रक्रि| के भीतर कल्पना फो सवसे अधिक महत्व प्रदान करते हैं । 
कवि की स्वतंत्रता, मोलिकता फा सदा समर्थन करते हैं, काठ्य-प्रयोजन 
में नवीनोचित्य फो बहुत दी महत्वपूर्ण मानते हैं, पुराने पार्त्रा एवं 
घटना श्नों फो कल्पना द्वारा नवीन रूप देने की सम्म्रति देते हैं. एवं मापा 
तत्व के भीचर फवियों फो पुराने प्रचलित श्दों में नवीन व्यक्तित्व 
भरने का आदेश देते हैँ। उपयुक्त विवेचन से यह भी तात्पय निकलता 
है कि कुन्तक के वक्रोक्तिघाद में काठय-नियम एवं स्वातंत्रय का समन्वय 
दिखाई पढ़ता दे । 

(8) कुन्तक के वक्रोक्तियाद में काव्य के आध्यात्मिक एवं भोतिक 
दोनों सिद्धातों का समन्वय दिखाई पढ़ता है तभी तो उनके काव्य का 
प्रयोजन एक ओर धमम एवं मोक्त फी प्राप्ति हे तो दूसरी ओर शअ्रथे, कांम, 
नवरीनौचित्य, एवं व्यवद्वार सौन्दर्य का उपाजन | 

(१०) बक्रोक्तिजी वित्कार काव्य के कल्लापच्त के सबसे प्रमुख तत्त्व 
वक्रोक्ति को अपनाकर भी कल्ला के लिए कला वाले सिद्धान्त फो नहीं 
मानते दथा फल्लाकाञ्य का समर्थन नहीं फरते । उनके फाज्य-प्रयोजनों-- 
चतुवग की प्राप्ति, नवीनौचित्य तथा व्यवहारसोन्द्ये; काव्य फा उद्देश्य- 
रसोन्मेप, अलंकार का प्राण तत्व--रस, वक्रोक्ति की कप्तोटो--अन्‍्तः 
त्रिस्तार आदि को देखने से यह विदित होता है कि, वे 'काठ्य-जीवन के 
लिए), वाले सिद्धान्त के अनुयायी हें | 

(११) कुन्तक के वक्रोक्तिवाद में काव्य के आचनन्‍्दयादी सिद्धान्त पर 
विशेष आग्रह है। इसीलिए बक्रोक्ति. काव्य की कसौटी सहृदयों का 
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विशुद्ध आनन्द माना गया है तथा फाव्यानुभूति काल का प्रयोजन भी 
सद्यः परिनिव्रत्ति आनन्द स्वीकार किया गया हे | 

(१२) कुल्तक काव्य में चमत्कार के सिद्धान्त पर सबसे अधिक 
आग्रह करते हैं। किम्तु यहाँ स्मरण रखता चाहिए कि उनका चमत्कार 
वाग्वेचित्र्यजन्य नहीं वरन्‌ सदा रसजल्य रहता दे। तभी तो वह सहृदयों 
के मन को आह्वादित करने में तथा उनके हृदय को विस्तृत करने में सदा 
सम्थ होता है | 

(१३) कुन्चक काव्य में शक्ति के सिद्धान्त फो माननेवाले प्रत्तीद 
होते हैं तभी तो वे फाव्यानन्द या आह्ाद का अथ मनोरंजन या सुख 
न मान फर मन का विस्तार सानते हैं; फाव्य फा प्रयोजन विभिन्न 
प्रकार फी शक्तियों की प्राप्ति निरूपित फरते हैं एवं लोक-प्रचृत्ति की ओर 
परिचालित फरनेवाले काव्यों फो समीक्षा का आधार बनाते हैं । कुन्चक 
की दृष्टि में उनकी वक्रोक्ति ही फाव्य फो शक्ति प्रदान फरती है एवं 
उसे अन्य ज्ञान प्रधान वाडमयों से अलग करती हे। उडंटन द्वारा 
निरूपित शक्तिकाव्य फी अनेक विशेषताओं फा अध्ययन कुन्तक के 
वक्री क्तिवाद द्वारा हो सकता दे । 

(१४) वक्रोक्तिवाद में चयन ( 5०९०४०७ ) के सिद्धान्त पर विशेष 
वल दिया गया दै। चयन के सिद्धान्त के भीतर काव्य के दोनों पत्तों के 
तत्व आ जाते हैं। बक्रोक्तिवतादी फवि विषय चयन में बहुत सतक 
रहता हे । काव्य के लिए उन्हीं विपयों फो चुनता है जो सहूदयों की 
अनुभूति को जगा सके ; तदनल्तर वराये के व्शान में चुनाव करता है, 
अर्थात्‌ वर्णनीय फे धर्म का ही अतिशय कथन करता है। इसके पश्चात्‌ 
वह उन्हीं घटनाओं, पात्रों, एवं वर्णोनों को चुनता है थो काव्य की लक्ष्य- 
प्राक्ति से सम्बन्ध रखते हैं तथा रप्तान्मेप में समथे होते हैं। 'वक्रतान्मेद्‌ 
के विवेचन फे समय यह बताया जा चुका है कि कुन्तचक का कवि, भाषा 
के विभिन्न तत्त्वों--संज्ञा, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, वचन, लिज्ञ', 
प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय आदि के चुनाव में कितना सतके रहता है। 
अन्त में फाव्य के नामकरण सें भी इनका चुनाव-सिद्धान्च काम फरता 
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हुआ दिखाई पड़ता दे। छातः वे काव्य का वही नाम रखते हैं. जो 
चहुत ही उपयुक्त पव॑ उचित प्रतीच होता दे । 

(१५) कुन्तक अपने वक्रोक्तिवाद में अभिधा के उस विशिष्ट-स्वरूप 
तथा सिद्धान्त के अनुयायी दिखाई पड़ते हैं जिसके भीतर लक्षणा एवं 
व्यंजना का भी समावेश हो जाता है । 

(१६) कुन्तक वक्रोक्तिवाद में आनन्द की साधनावस्था या प्रयक्न- 
पत्त को लेकर चन्ननेचाले सिद्धास्त का अनुगमन फरते हुए दिखाई 
पढ़ते &हैं। इसी कारण थे अपनी समीक्षा का आधार आनन्‍्द की 
साधनावस्था फो लेकर चलनेवाले काव्यो--रामायण, महाभारत, 
रघुवंश, करिराताजुनीय, अभिज्ञान शाकुन्तल, मुद्राराक्षस आदि को 
'बनाते हैं। 

कुन्तक काव्य-सोन्द्य के मूल्य-निर्धासरण में व्यक्तिनि्ठता 
( 8फ]९्टांज़ाए ) तथा वस्तुनिष्ठता ( 09[००४शो५ ) दोनों सिद्धान्तों 
का समस्चय फरते हुए दिखाई पड़ते हैँ। कुन्तफ का यह सिद्धान्त भारतीय 
काव्य दर्शन के अनुकृल है। योरप में काव्य-सीन्दर्य की सर्जना सें 
व्यक्तिनिछठता को बहुत महत्त दिया गया है। भारतवर्ष में दोनों छा 
समन्वय किया गया है। कुन्तक ने काञ्य-सर्जना फा अधिकार केवल 
प्रतिभाशाली व्यक्ति को दिया है। यहाँ प्रतिभा का अर्थ हे विशिष्ट 
प्रकार की अनुभूति, कल्पना एवं अन्तरहष्टि की शक्ति जो सौन्दर्य-महण 
में बहुत ही दच्त, सञ्ञग एवं सृक्ष्ममेदिनी होती है। इस प्रफार उनफी 
काव्य-सीन्दर्य-सजना में व्यक्ति-निछता का तत्व आ जाता हैं ओर जब 
वे यह कहते हैं कि कवि वर्शुनीय विषय के धर्म का ही अतिशय कथन 
करे तो वहाँ वर्णनीय का अर्थ सौन्द्यशाली विषय या वस्तु से है | 
इस प्रकार -उनकी सोन्दर्य-सजना में वस्तुनिष्ठता का दत््व आ जाता है । 
काव्य-परीक्तण में जब वे सहृदय को दी फाव्य-परीक्षा फा अधिकारी 
मानते हैँ तब वे सहदय फी विशाल कल्पना के द्वारा साहित्य फी कप्तौटी 
सर्व सामान्य रुचि स्वीकार करते हैं। कुन्तक अपने वक्रमा-भेदों के भीतर 
काव्य के कलापष्त एवं भावपत्त सम्बन्धी ठत्यों को उन्‍्मीलित कर समीक्ता 
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को अधिकाधिक वस्तुनिष्ट बनाने का प्रयत्न करते हैं। वे काव्यास्वाद॒न 
का परिणाम आह्वाद या अन्तश्चमत्कार मानकर व्यक्ति-निष्ठता के लिए 
भी कुछ स्थान छोड़ देते हैं | 

उपयुक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त छुन्तक फी वक्रोक्ति के भीतर 
समप्रमाणता, संवादित्व, शुद्धता, स्वाथनिरपेकच्तता, सूचकता, नवनवो- 
न्मेषशालीनता, संयम, मर्यादा, ओचित्य आदि सिद्धांतों का एट भी 
दिखाई पढ़ता है। समप्रमाणता प्रकरश-बक्रता के भेदों में दिखाई पढ़ती 
है | संवादित्व उनके रस सिद्धांत में छिपा दे । शुद्धता पदयक्रना के सेदों 
के भीतर समाई दै जिसमें भाषा की यथाथेता के ऊपर विचार होता है। 
स्वाथ निरपेन्षता प्रकरण वक्रता के पाँचवें भेद के भीतर वर्तमान है जहाँ 
कम्रि को विरस या इतिवृत्तात्मक कथानक को रमणीय बनाने के लिए 
उसे विस्तृत करने का अधिकार दे किन्तु उस विस्तार के समय उसे 
पांडित्य को प्रदर्शित करने वाली या किसी पूर्वप्रह को व्यक्त करने 
वाली अथवा जानकारी प्रगट करने वाली वस्तुओं या घटनाओं का 
वर्णन नहीं करना चाहिए। सूचकता नामक सिद्धांत उनके वक्रोक्ति 
सिद्धांके भीतर ध्यनि-तत्व के समावेश में दिखाई पढ़ता दे। 
नवनवोस्मेपशालीनता का सिद्धांत उनकी प्रत्रन्ध वक्ता के उस भेद के 
भीतर दिखाई पड़ता हे जहाँ नायक के चरित्र की उदात्तता, विराटता, 
एवं अंत में अनेक फल्नों की प्राप्ति के कारण काव्य अभेक प्रकार 
के जीवन-संदेशों को ध्यनित करता है। संयम का सिद्धांत उनकी 
वर्ण वक्रता एवं वाक्य वक्रता के भीतर दिखाई पढ़ता है जहाँ वे 
फवि को अलंछार्रों के प्रयोग में निव्यंसती होने का आदेश देते है| 
मर्यादा का सिद्धांत उनके काव्य के विशिष्ट ह्नक्तण तथा प्रकरण 
वक्रता के एक भेद के भीतर दिखाई पड़ता है | काव्य के विशिष्ट लक्षण 

इन्हाने स्पष्ट वतलाया है कि कब्रि फो वर्णानीय के धर्म का दी 
आअतिशय कथन करना चाहिए, अपम फा नहीं । प्रकरण-वक्रता के भीतर 
उन्होंने नायक या लायिका के चा रित्रिक पतन फो दिखाने बाली घटनाओं 
को या रसाभास उत्पन्न करने वाली घटनाओं को चेजिंत किया है| मर्यादा 


| 
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में ओचित्य अपने आ्राप आ जाता है। स्थान स्थान पर उन्होंने 
ओदचित्य का उल्लेख भी किया है; जेसे, नवीनोचित्य | इसके अतिरिक्त 
आओरचित्य नामक गुण की उपस्थिति उन्होंने काव्य के प्रत्येक मार्ग के 
के लिए आवश्यक वतलाई है। 

वक्रोक्ति सम्प्रदाय के वास्तविक सूल्याकुन के लिए उसके गुण-दोपों 
पर भी विचार करना आवश्यक है। व्क्रोक्तिवादी फान्य का सूल्ाधार 
उक्रोक्ति है ओर यह कुस्तक की दृष्टि में काव्य के सभी ठत्तों का 
उपलक्तण दे। इस प्रकार इनके साहित्य विवेचन में काव्य के सभी 
प्रमुख तत्त्व समाद्वित हें * । कुन्तक ने बड़े द्वी विदगधतापूर्णा ढंग से काव्य 
के प्रमुख लक्षणों, पक्षों, स्वरूपों, विशेषताओं आईि को वक्रोक्ति 
के भीतर रखने का प्रयतक्ष किया दहै। व्यावहारिक समीक्षा में इनका 
प्रयोग करने से काव्य के अन्तरंग तथा बहिरिंग दोनों पर्चों पर विचार 
हो सकता है; अनुभूति की साथ्थक्रता, उपयोगिता, महत्त तथा भापा 
के सूच्मातिसृच््म तत्वों का विवेचन भी हो सकता है। काव्य 
के इन्द्रियगोचर* बौद्धिक३ तथा भावात्मकर शुणों पर प्रकाश डाला 


१, कुन्तक की बक्रोक्ति का विस्तार काव्य के चरम अवयव वर्ण से लेकर 
उसके पूर्णतम रूप प्रचन्ध तक विस्तृत है ओर उसके भीतर अलंकार, 
रीति, गुण, ध्वनि, श्रोचित्य, रस, कल्पना, चिन्तन, अनुभूति, वस्तु- 
विन्यात, बल्तुबर्गन, प्रकृतिबर्शन, चरित्र-चित्रणु आदि सभी प्रमुख 
तत्व आ जाते हैं | 

, काब्य के इन्द्रियगोचर गुण--रूप, विस्तार, संयोजना आदि की चर्चा 
प्रकरणवक्रता एवं प्रवन्ध-बक्रता के भेदों में निहित है| 

, काव्य के बीद्धिक गुण--संगति, विविधता, समप्रसाणता, शुद्धता का 
उल्लेख प्रकरण वक्रता एवं पदवक्रता के भेदों के भीतर निहित है। 

४, काव्य के भावात्मक गुशु---संवादित्व, भव्यता, सूचकता, नवनवोन्‍्मेप- 

शालीनता, स्वा्थनिरपेन्षता श्रादि का संकेत क्रश) रस तथा प्रबन्ध 
बक्रवा के विवेचन में मिलता हे | 


रा 


“0 


पट समीत्तादर्शन 


जा सकता हे, कवि के पूरे व्यापार तथा उसके समूचे व्यक्तित्व 
का विश्लेषण भी हो सकता है। कुन्तक फी वक्रोक्ति-घारणा के भीतर 
सभी प्रकार के फाव्य रूप समाहित हो सकते हैं ; यह दूसरी बात 
है कि सबके तत्वों का उद्घाटन वक्रोक्तिजीवितफ्ार द्वारा नहीं हुआ। 
प्रकरणुवक्रता द्वारा यह स्पष्ट विदित होता दे कि कुन्चक का वक्रोक्तिवाद 
काव्य के विभिन्न अंशों के विभिन्न तत्वों के सोन्द्यबोध में भी सहायक 
हो पकता है। कुन्तक द्वारा निरूपित काव्य के कई ठत्त्वों-जैसे, रीति, 
जुण, अलंकार ओऔचित्य को धारणा उनके युग फी दृष्टि से बहुत ही 
सनोवेज्ञानिक कही जा सकती है। काव्य-भाषा के विभिन्न तत्त्वों, अवयवों 
आदि फा इंतना सूक्ष्म विश्लेषण कुन्तक के पहले किसी भारतीय आचाये 
ने नहीं किया था। धक्ति सें चमत्कार की प्रधानता मानने पर भी आचाये 
कुन्तक सर्वेत्र हृदय पच्च के पोषक हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थ में एक- 
स्थान पर कान्ता के स्निग्ध विज्लोकन से वक्रोक्ति की उपमा दी है ।१ 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि वे काव्य में हृदय पच्त या रस के 
आवश्यक ही नहीं अनिणय समझते हैं। उनकी सम्पति में वक्रोक्ति 
अलइझ्ार से विरहित हो जाय तो हो जाय किन्तु वह रस से कभी 
व्रिट्टित नहीं हो सकती । इसीलिए वे रस फी उपस्थिति में वक्रता 
को उपस्थिति मान लेते हें। इनकी दृष्टि में वस्तुओं के स्वभाव में उस 
समय वक्रता आ जाती है जब वे रस के उद्देपन में समर्थ हो ज्ञाती हैं। 
किन्तु रसविरहित अलक्षार से या कोरे वाग्वेचिज्य की उपस्थिति से काव्य 
में कुन्तफ की वक्रता नहीं आजा सकदी । आचाये कुन्तफ स्वभावोक्ति में 
फ्िसी अलझ्लार की सत्ता नहीं मानते किन्तु उसमें वस्तु या वण्ये का 

फल्पनापूर्ण संश्लिप्ठ वर्णन स्वाभाविकता की रच्ता के साथ रसस्निग्ध 
१. स्वाभिप्रायसम५णुप्रवणया माधुय॑मुद्राह्लया | 

चिच्छित्याह्दयेडमिजातमनसामन्त; किमप्युल्लिखत | 

आरूट्रसवासना-परिणते; काए्ठां कवोनां पर॑ | 

कान्तानां च विलोकितं विजयते वेदग्ध्यवक्ल बच; | 

---कुन्तक 
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होने के काग्ण वक्रोक्ति की सत्ता! ( वस्तु वक्रता ) अर्थात्‌ काव्यत्व मान 
लेते ई। यह उनके दिये हुए उदाहरण से सल्ली भाँति स्पष्ट हो रहा है । 


स्मितं किड्विन्सुग्धं तरलमघुरों हृष्टिविभवः । 

परिस्पल्दों वाचासभिनवविलासोस्ति सरस; | 

गतानामारस्भ: किघपलयितलीलाप रिमलः 
स्पृशन्त्यास्तारुपयं किमित्र हि ते रम्यं सुगहशः | 


कुन्तक की वक्रोक्ति का अनूृठापन भाव-विधान से उत्पन्न होता है।' 
इससे भी यही सिद्ध होता दे & उनकी वक्रोक्ति में रस सत्र रहता है। 
उनकी वक्रोक्ति वेचित्र्य के चक्कर में पढ़ कर कभी विचित्र दनियाँ की नहीं 
होती, वे घ्तिर पर की कमी व्यज्ञना नहीं करती, अन्यथा वह सहदर्यों को 
आह्ादित करने में समथ न होती। कुच्चक के काव्य-प्रयोगन से जान 
पड़ता ६ कि उन्तकी बक्रोक्ति सामाजिकता, ऐतिदासिकता, राष्ट्रीयता, 
मानवता, युग फी आवश्यकता आदि के सिद्धान्तों फो लेकर चलती 
है? । बक्रोक्तिवाद के सिद्धान्तों के अधार पर लिखा हुआ काव्य जीवन 
के शाश्वत एव' नवीन दोनों भृल्यों की रक्षा में समर्थ हो सकता है? | 
कुन्तक का फाव्य सिद्धान्त आज के प्रयोगवादी एवं नवीनतावादी 


2१, उदारस्वपरिस्पन्द सुन्दरत्वेन वर्णनम्‌ | बख्छुनो वक्रश्नव्देकगोचरत्वेन 
वक्रता | “-पंदी 
२, (क) काव्य प्रयोजन नवीनोचित्य के भीतर ऐतिहासिक, राष्ट्रीय एवं 
युग के तत्त्व तथा सिद्धान्त था जाते हैं | 
(ख) अन्तश्रमत्कार तथा व्यवहार-सोन्दर्य के भीतर सामाजिक 
सिद्धान्त थ्रा जाते हैं | 
(ग) धम एवं मोक्ष के भीतर मानवता का सिद्धान्त आ जाता है | 
३, काव्य नवीनोचित्य की प्राप्ति द्वारा जीवन के नवीन मूल्यों की रह्ा- 
करता है एवं अम्तश्रमत्कार, धर्म तथा मोक्ष की प्राति द्वारा जीवन के. 
शाश्वत मूल्यों की रक्षा करता है | 


हू ० समीक्तादशन 


आल्लोचकों एव' कवियों दोनों के लिए यह संदेश देता हें कि वे किस 
प्रकार काव्य की प्रकृति की रच्ता के साथ साथ चवीनवा का स्वागत किस 
मात्रा में किस दूरी तक कर सफते हैं। बहुधा आज के नवीनतावादी 
कवि तथा आलोचक नवीनता के आह्वान एव' प्रचार के चकर में पढ़ 
कर फाव्य की प्रकृति की सुध-बुध ही खो देते है. और कुछ चवीनता फी 
अनुभूति के बिना ही नूतन बनने के फेर में रंगमंच के भाषणों के समान 
उसकी ढोल पीटना चाहते हे। परिणाम यह होता हैँ कि साहित्य 
पी हत्या होने के कारण उस नवीनता फी मार्मिकता का कोई प्रभाव या 
प्रसार जनता के बीच नहीं हो पाता । उनके लिए कुन्तक फा निम्नांकित 
सुझाव सदा स्मरण करने योग्य है कि पहले नवीनवा को अनुभूति 
वांछनीय हे, तदनंतर देश, थुग की आवश्यकता के अनुसार उसके 
ओदचित्य फा अभिज्ञान आवश्यक है ; इसके पश्चात्‌ वक्रोक्ति पूर्ण ढद्भ 
से उप्तकी व्यंजना ; जो कवि के पूरे व्यापार तथा व्यक्तित्व फी स्पर्श 
फरती हो | 

कुन्तक के काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्ष्य, काउ्य परिभाषा, 
'काव्य विशेषता आदि के निरूपण बहुत ही विशद कोटि के हैं। 
इसका विवेयन कई स्थानों पर हो चुका है। अतः यहाँ संकेत मात्र 
कर देना हो पर्याप्त हे। उपयुक्त सिद्धांतों तथा गुणों को देखने 
से जान पढ़ता है कि कुन्तक की वक्रोक्ति-धारणा उनके पूर्वनर्ती आाचार्यो" 
फी काव्य धारणा से अधिक व्यापक तथा व्यवस्थित है। इनकी 
वक्रोक्ति-घारणा के भीतर अलंकारवादी, रीतिवादी तथा गुणवादी 
संप्रदार्या फो अपेच्चा काव्य के अधिक स्वरूपों तथा तत्वों का विकास 
हुआ। वक्रोक्तिवाद में फवि-व्यापार, कवि-व्यक्तित्व एवं कवि-फौशल पर 
जितना वल दिया गया दे उतना पूवेवर्ती आचार्यो' के भीतर नहीं 
मिलता। छुन्तक काव्य के शरीरबादी तत्त्व को प्रहण कर उसके भीतर 
घ्वनि, रस-आवचित्त आदि तत्तों के समावेश के फारण आत्मवादी बन 
गए हैँ। छुन्तक का वक्रोक्ति-विवेचन तथा उसके तत्तों क्वा व्यवस्थापन 
निश्चय ही निजी ढंग का है जो उनकी मोलिकता एवं समन्वय बुद्धि का 
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रुपषप्ट संकेत करता दै। कुन्तक ने काव्य में भापा की उपयुक्तता कथा 
संविधान, पात्र योजना, चरित्र-चित्रण;, भाव-योजन्रा, चस्तु-चर्णव तथा 
नामकरण फी उपयुक्तता पर बहुत द्वी अधिक बल दिया हैं। यह वल 
उनकी वेज्ञातिक बुद्धि फा सूचक है ओर आज के समीक्षकों को यह संदेश 
देवा है कि फाउ्य में प्रत्येक वस्तु फी उपयुक्तता तथा यथार्थता पर विचार 
होना चाहिए | वक्रोक्ति के सेदा तथा उसकी व्याप्ति फो देखने से जान 
पढ़ता है कि कुन्तक फी समीक्षा-टणप्टि सर्वांगीण कोटि की थी। 
वे काव्यालोचन में काव्य का विवेचन सभी दप्टियों से आवश्यक मानते 
थे। उसमें आवान्तरार्थ का विच्छेद भी वे आवश्यक समझते थे जिससे 
साहित्य में अंकित जीवन-तत्व के विविध पक्षों एवं फलापच्त के विभिन्न 
तत्वों का विश्लेषण हो सफे । निष्कप रूप में यह कहा जा सकता दे कि 
कुन्तक की वक्रीक्तिधारणा वेयक्तिक होते हुए भी चहुत्त ही व्यापक, 
ठलस्पर्शिनी, तत्वामिनिवेशिनी एवं मोलिक़ कोटि को हैं। निश्चय ही 
बक्रो क्तिबाद फी धारणा को अपना फर फोई भी व्य।वहारिक समीक्षक किसी 
ऋकति या कवि पर 'अलंकारवाद रीतिवाद तथा गुणुबाद को अपेत्ता श्रधिक 
व्यापक, व्यवस्थित एवं वेज्ञानिक विवेचन उपस्थित कर सकता है| 

वक्रोक्तिवाद की सीमाओं को जानने के लिए उसके दोपों फो भी 
जानना आवश्यक दे । 

(१) सेद्धान्तिक दृष्टि से कुम्तक की वक्रोक्ति घारणा में अतिव्याप्ति 
दोप हे । 

(२) ध्वनि संप्रदाय के खंडन के लिए यह संप्रदाय खढ़ा हुआ पर 
उसके खंडन फरने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो सका | 

(३) छुन्तक ने वक्रोक्ति को कवि व्यापार-जल्य तो वतलाया किन्तु 
कवि-व्यापार का ठीक विवेचन नहीं किया। बस शवक्रकवि व्यापारशा- 
लिनि' कह फर मोन हो गए | 

(४) कुल्तक ने अपनी काव्य-परिभाषा में सहृदयों के आह्वाद को 
काग्य-फसीटी कह कर अपनी एवं अपनी काव्य धारणा फी रघच्ता तो फर 
जी किन्तु पाठकों फी जिज्ञासा पर ध्यान नहीं दिया अथति “वक्त 


हर समीकत्तादशन 


कवि व्यापारशालिनि' वक्रोक्ति सहदयों को आह्ादुदायफ क्यों होती है 
कैसे होती है १ यह नहीं बतलाया । 

(५) कुन्तक पा कवि-व्यक्तित्व-विवेचन एवं वर्गीकरण बहुत ही 
स्थूल फोटि का हे । 

(६) बक्रोक्ति को सर्वालंक्राररूपा सानते हुए स्वाभावोक्ति फो 
अलंकार के क्षेत्र से बाहर निकाल कर भी उसमें फाव्यतत्व देखना 
विरोधी तत्व उपस्थित करना दे । 

(७) वक्रोक्ति का सिद्धांत वणना को जितना अधिक ध्यान में रख 
कर चलवा है उतना चबेणा फो नहीं । इसीलिए उसमें रस तत्त्व वक्रोक्ति 
के उपादान तत्त्व रूप में प्रहणु किया गया दे । 

(८) काव्योक्ति में बक्रता की विवेचना कृति या कर्ता फो ही दृष्टि में 
रखकर अधिक की गई है पाठक फो दृष्टि में रखकर बहुत कम। अर्थात्‌ 
बक्रोक्तिवाद सोन्द्य का विचार फर्ता फी दृष्टि से ही अधिक करता है 
पाठक की दृष्टि से कम । 

(९ ) वक्रोक्ति फा वर्गीकरण अधिकांश मात्रा में ध्वनि-भेदों के 
आधार पर हुआ है। कुंतक ने वक्रोक्ति के विभिन्न तत््तों फो भामह, 
दंडी, आनंदवर्धन आदि विभिन्न आचार्यों स्रे लेकर उसकी व्याप्ति फो 
विस्तृत किया ।अतः उन्हें मोलिकता फा श्रेय वक्रोक्ति तत्वों की उद्भावना 
की दृष्टि से कम दिया जाना चाहिए। मोलिकता का अधिक श्रेय उन्हें 
वक्रोक्ति के विभिन्न तत्त्वों के संश्लेपण एवं समन्वय फी दृष्टि से ही दिया 
जा सकता है । 

( १० ) कुन्तक ने अपनी वक्रोक्ति-घारणा का निरूपण प्रायः प्रबंध 
फाठव एवं नाटकों को द्वी दृष्टि में रखकर किया, किन्तु उनका वक्रोक्ति- 
सिद्धांत प्रवंधकाव्य की आलोचना के लिए ही अधिकांश मात्रा में पथ- 
प्रदुशन करता है । दृश्यकाव्य की समीक्षा के लिए बहुत कम--म॒क्तक- 
फाञ्य, प्रगीत-काव्य, कहानी, उपन्यास पआगादि फे लिए तो बहुत ही कम | 

(११ ) कुन्तक ने अपनी वक्रोक्ति का विस्तार इतना पझ्रधिक किया 
कि उससे काव्य के सभी स्वरूपों फा निरूपण हो सकता था, किन्तु 
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उन्होंने अपने वक्रोक्तिवाद द्वारा काव्य के सभी स्वरूपों को समभतने 
का दुशंन उपस्थित नहीं किया | 

वक्रोक्तिवाद की स्पष्टता के लिए अलंकारवाद से उसकी तुलना 
आवश्यक प्रतीत होती हे। पहले दोनों की समानताओं पर विचार 
किया ज्ञायगा तदनन्तर दोनों की विषपमताओं पर । दोनों सम्पदायों में 
वक्रोक्ति सर्वालंकाररूपा है, वह सभी अलकारों में निहित है। दोनों की 
वक्रोक्ति में अलोकिफता तथा अतिशयता मुख्य विशेषता के रूप में बसती 
है। दोनों फी वक्रोक्ति से अर्थ विभावन योग्य होता दहै। अलंकारवादी 
अपग्रत्यक्त रूप से बक्रोक्ति को काव्य फी आत्मा मानते हैं किन्तु वक्रोक्ति- 
वादी ग्रत्यच्त रूप से, यहाँ स्मरण रखने की बात यह दे कि अलंकार- 
बादियों की वक्रोक्ति रसविरहित भी हो सकती हे किन्तु वक्रोक्तिवाद फी 
वक्रोक्ति सदा रस से संप्क्त रहती है। दोनों सम्प्रदाय के आचाये 
बक्रोक्ति को काव्य में समस्त सौन्दर्य की विधात माचते हैं। उसे रस 
से महत्तर तत्व सिद्ध फरने का प्रयत्त करते हें। किन्तु यहाँ भी 
ध्यान रखने फी बात यह दे कि अलंफारवादियाँ फी बक्रोक्ति केवल 
अलंफ्राररूपा है किन्तु वक्रोक्तिवाद फी वक्रोक्ति काव्य के समस्त तत्तों 
की उपलक्षण है। दोनों सम्प्रक्षय आभिधावादी हें किन्तु एक € अलंकार 
सम्प्रदाय ) फाव्य में ध्वनि फा अभाव मानता है तो दूसरा (चक्रोक्तिवाद) 
अपनी विशिष्टा अमिधा में ध्वनि का अन्‍्तर्भाव कर लेता है । 


विपमता 


अलंकार सम्प्रदाय वक्रोक्ति सम्प्रदाय 


अलंकार सम्प्रदाय की दृष्टि में वक्रोक्ति सम्प्रदाय की वक्रोक्ति या 
'बक्रोक्ति वा अलंकार का भाव-विधान , अलंकार सदा भाव-विधान की प्रक्रिया 
की प्रक्रिया से उद्नूत होना श्रावश्यक 'से उत्पन्न होते हैं अतः वे सदा रस 
नहीं। अतः इनके अलंकार सदा | पूर्ण रहते हैं, उनमें रस आश रुप में 
रसपूर्य नहीं रहते | । : ( वर्तमान रहता है। 
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इनका चमत्कार कभी कभी 
बोद्धिक एवं शाब्दिक, होता है। वह 
कोरे वाग्वेचित्य को लेकर भी काव्य 
यें प्रतिष्ठित हो सकता है | 


अलंकारवादियों की वक्रोक्ति 
कभी कभी विस्मित भी करती है 
कुतृहल भी उत्पन्न करती है क्योंकि 
वह वुद्धि-व्यापार से भी उत्पन्न हो 
सकती है | 

अलंकारवादी, यज्न से अलंकार 
लादने का श्रादेश देते हैं अर्थात्‌ 
अलंकार या बक्रोक्ति के बुद्धि जन्य भी 
मान लेते हैं | 


अलंकारवाद के अलंकार की 
कसौटी वक्रता, अ्लोकिकता, अवति- 
शयता हैँ; चाहे वह यत्न से आये चाहे 
अयत्न से; चाहे वह बुद्धि से उत्पन्न 
दो चाहे प्रतिभा से; चाहे रमणीय हो 
चाहे गरम णीय: 

अलेकारवादियों के अलंकार 
वरणनीय-अ्रवर्णनीय, धर्म-अधर्म का 
विचार नहीं करते, केवल कथन में 
अतिशयता लाना चाहते हैं. चाहे वह 
किसी दल्तु, धर्म या अ्रधर्स का हो | 

अलंकारवादियों की दृष्टि में 
में कविल्‍च्यापार 


बन मा » -.. के 


सम॑,च्ष|दुशन 


कुन्तक सदा रसजन्य चमत्कार 
के उपासक हैं क्योंकि उनके चमत्कार 
का अ्रथ है अन्तश्चमत्कार । 


इनकी वक्रोक्ति सदा कवि-व्यापार 
से उत्पन्न होने के कारण सहृदयों को 
आहादित करती है, उन्हें भाव-सरिता 
में मग् करती है। 


कुन्तक यत्न से वक्रोक्ति-स॒श्टि का 
कभी आदेश नहीं देते। उसी कथन- 
प्रकार को वक्रोक्ति मान सकते हैं जो 
पूरे कवि व्यापार से उत्पन्न हो, जिसका 
सम्बन्ध कवि के पूरे व्यक्तित्व से हो। 

वक्रोक्तिवाद के अलंकार को 
कसोटी नैेसगिकता, ओचित्य, निव्य॑- 
सनता, अयज्विहितता, प्रतिमानिव-- 
तित्व एवं रमणीयता है | 


कुन्तक के अलंकार सदा बर्णनीयः 
के घम का ही अतिशय कथन करते हैं | 


कुन्तक की दृष्टि में काव्य-व्यापार 
तथा वक्रोक्ति-व्यापार दोनों एक: 
हे | 
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अलंकारवादियों की वक्रोक्ति का 
अनूठापन कभी कभी माव-विघान के 
बाहर की भी वस्तु होता है, क्योंकि वह 
कमी कभी बुद्धिजन्य भी होती है, यत् 
से भी काव्य में ब्रिठाई जाती है। 
. अलंकारवादियों की दृष्टि में 
बक्रता सदा अलंकार घाग्णु करने से ही 
आती है। इनकी दृष्टि में स्वभावोत्ति 
में वस्तु-बक्रता अलंकार के कारण है | 


स्वभावोक्ति को भामह, दण्डी 
आदि अलंकारबादी आचाय॑ एक 
अलंकार मानते हैं | 


रस को अलंकारबादी आचाये 
अलंकार का एक भेद मानते हैँ। 
अंकारवादी रस को अलंकार का 
भेद मान कर वश्य एवं वर्णन प्रणाली 
को एक कर देते हैँ । 

अलंकारवादी श्रतिशयोक्ति को 
अलंकारों .का प्राण कहते हैं| 
इसीलिए इनकी वक्रोक्ति कभी कभी 


अतिशयोक्ति की अतिरेकता में नरे 
सिर पेर की व्यंजना करने लगती 


कोरा वाग्वैचित्यथ भी दिखाने 
लगती है । 
पु 


कुन्तक की वक्रोक्ति सदा प्रतिभा 
से ही उत्पन्न होती है, अतः उसका 
अनूठापन कभी/ भाव विधान के बाहर 
की दस्नु नहीं होता | 


कुन्तक की दृष्टि में बक्रता भाषा- 
वैचित््य, पात्र योज्ना, चरित्र चित्रण, 
कथा संविधान, भाव व्यंजना, वस्तु 
वर्णन, नामीचित्य, रस-संचार श्रादि 
अनेक तत्त्वों से आती है। इनकी दृष्टि 
से स्वभावोक्ति में बक्रता वस्तु वेशिष्स्य 
के कारण हे | 

कन्तक स्वभावोक्ति की अलंकार 
नहीं मानते, क्योंक्रि उसका सम्बन्ध 
बर्ण्य से स्वभावोक्ति में बर्ण्य 


बरक्रता के कारण उसका समावेश 
वक्रोक्ति के भीतर कर लेते हैं | 


आचार्य कुन्तक रसवत्‌ अलंकार 
को बरण्य से सम्बन्ध रखने वाला तत्त्व 
कृद कर उसका अ्रन्तर्माव वर्ण्य के 
भीतर करते हैं | इस प्रकार कुन्तक 
वरण्य एवं वर्णन प्रणाली को अ्रलग 
करने में सम हो जाते है | 

ये रस की सब अलंकार्रो का 
प्राण मानते हैं। इसीलिए. इनकी 
वक्रोक्ति कभी वे सिर पैर की व्यंज़ना 
नहीं करती, केवल शाब्दिक चमत्कार 
नहीं दिखाती तथा कोरा वाग्वैचित््य , 
नहीं प्रकट करती | 


छ्द्‌ 


गलंकारवादियों की दृष्टि में 


अलंकार को घारण करने से कवियों 
की वाणी, जीवन से स्पन्दित होती 
है, अमरता प्रात करती हैं। 


गअलंकारवादी शआ्राचारय कल्पनातत्त्व 
पर सबसे अधिक बल देते हैं | 


अलंकारवाद अलंकार तत्त्व को 
इतना विस्तृत नहीं कर सका कि 
उसमें काव्य का एक व्यवस्थित दशेन 
देखा जा सके | 
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आचार्य कुन्तक की रुम्सति में 
रसनिभंर होने से कवियों कौ वाणी 
जीवन से स्पन्दित होती है, अमरता 
घारण करती है | 


आचाये कुल्तक अपने वक्रोक्ति- 
वाद में कल्पना, चिन्तन एवं अनुभूति 
का समन्वय करते हुए प्रतीत होते हैं | 


अलंकार सम्पदाय के सभी 
अलंकार दो वक्रोक्ति प्रकारों ( वर्ण 
चक्रता तथा वाक्श बक्रता ) में समा 
जाते हैं। भाषा के जिन सूक्म तत्वों, 
कथा संविधान के सोन्दर्या एवं प्रबन्ध- 
कोशल के साधनों का विन्‍्तृत एवं सूक्ष्म 
रूप बक्रोक्तवाद में जेसा विकसित 
हुआ है वैसा अलंकारवाद में नहीं । 
वक्रोक्तिवाद में विवेच्चित काव्य की 
प्रकृति, तत्त्व स्वरूप, उद्देश्य, हेतु तथा 
शली, अलंकार सम्पदाय से अधिक 
व्यापक एवं मनोवैज्ञानिक है| इसमें 
काव्य के ग्रधिक तत्वों एवं गुणों का 
अधिक विकास हुआ है। 

चक्रोक्तिवाद वक्रोक्ति को काव्य 
के एक व्यवस्थित दशेन के रूप में 
उपस्थित करता है | 
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इधर जब से शुद्धन्षी ने- अ्रसि्य जनावाद को वक्रोक्तिवांद का 
विल्लायती उत्थान कहा तब से कुन्तक के वक्रोक्तिवाद की चर्चा के समय 
अभिव्यं मना धाद का स्मरण प्रायः हिन्दी के समीक्षक फरने ज्गे हें। 
अतः वक्रोक्तताद फी तुलता अभिव्यंत्रनावाद से फरके यहं देखता 
आवश्यफ है कि शु्धत्षी का वाक्य अर्थवाद के रूप में ही म्हण करना 
चाहिए अथवा सिद्धान्तवाद के रूप सें। दोनों बांदों में साम्य से अधिक 
अपषम्य ही दे: अतः दोनों फे साम्य पर पहले विचार फरनी चाहिए । 
दोनों की दृष्टि में कविता फा सूत्र स्नोव 'अन्त्जंगत ( प्रतिभा ) है। 
दोनों कविता में व्यापार की प्रधानता मानते हैं, और दोनों ही उस 
व्यापार फो अलो किक (वक्र) 5हते दूँ । इस प्रकार काव्यात्मक अभिव्य॑ तना 
का सम्बन्ध दोनों मानस वंयापार से जोड़ते हैं । क्रोचे के स्वयंप्रकाश- 
व्यापार में पड़ते ही वस्तु फा रूप अभिनव, अलो फेफ द्वो जाता है। 
उधर कुन्तक फा फाव्य-व्यापार, वस्तु या बयणय के घमम के अतिशय 
कथन द्वारा उसे लोकोत्तर बना देता है। वस्तु फी अनुमूधि या प्रभाव 
ऋचे की दृष्टि से मोलिक जातिया गुण से भिन्न नहीं होता, केवल 
उसमें मात्रा-मेद या विस्तार-मेद हो जाता है ओर यद्दी उसे अलोफिक 
बना देता है; इधर क्रो क्तिवाद में भी वर्णनीय के धर्म का अतिशय फथन 
उसे लोकोत्तर रूप देते हुए भी उसके गुण एवं जाते में अन्तः नहीं 
डालता, फेवल बिस्तार या मात्रा में ही अन्तर उत्पन्न करता है। ऋाचे 
अमिव्यंजना-वयापार को सौन्दर्य ठयापक-पज्यापारं कहते हैं ओर इसी 
व्यापारकाल को सोन्दर्यानुभाव फाल मानते हें; कुन्तक भी कवि- 
व्यापार को वक्रोक्तिति जनक-व्यापार कहते है और यह वक्रोक्ति उनकी 
दृष्टि में काव्य के सौन्दुर्य विधायक समस्त तत्त्वों की उपलक्षण है; 
अत; इनका वक्तोक्ति-व्यापार भी प्रकारानवर से सॉन्दर्य-5यापक्र-उयापार 
सिद्ध हुआ ओर वह उंधापारकाल सौन्द््यानुसूति का फाल | किन्तु यहाँ 
स्मरण रखने की बात यह दे कि दोनों के काव्य-व्यापारों की धारणाये 
स्वरूप, प्रकृति आदि भिन्न हैं तथा साथ हद्ो दोनों के फाव्य-पतौन्द्य 
'की घांरणा, प्रयोजन, निर्माणकारी तत्तहों में भी पर्याप्त अन्तर है| 
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दोनों रचना-नेपुयय या कवि-कौशल पर बल देते &। कोचे 
रचना-नैपुयय को फावि के सानसिक-व्यापार द्वारा उत्पन्न सानते हैं. ओर 
कुन्तक करवि-कीशल फो प्रोढ़-प्रतिमा द्वारा । क्रोचे का स्वयं-प्रकाश- 
ज्ञान द्रव्य-संवेदन तथा भावात्मकता पर आधारित है। फोई मनुष्य 
ध्रभिव्यंजना के जन्म से ही झभिव्यंज्ञनना के रूप में ग्रहण नहीं करता, 
व्युत्पत्ति और अभ्यास से अभिव्यंजना फो उसको पूर्णाता के रूप 
सें अहया करने में समर्थ होता हे। आचाय कुन्तक भी व्युत्पत्ति 
छोर अभ्यास से परिपक्क प्रतिभा को वक्रोक्ति-लजना में समथ मानते 
हैं। क्रोचे की दृष्टि में स्वयं-प्रकाश-ज्ञान कई्टे तरह का होता है । इधर 
कुन्तक की प्रतिभा भी फटे तरह की होती हैे। क्रोचे काव्य या कला 
के स्वयं-प्रकाश-ज्ञान फो अन्य स्वयंप्रकार्शों से भिन्न कोटि का मानते 
हं। इसी प्रकार कुल्तक् कवि के प्रातिभज्ञान फो अन्य विषयों के 
प्रातिभ-ज्ञान से भिन्न फोटि का मानते हैं। क्रोचे के मत में काव्य 
या फला पी अभिव्यं॑जना देनिक व्यवद्वार संबंधी आभिव्यंजनाओं से 
भिन्न फोटि की होती है। इधर कुन्तक ने भी अपनी वक्रोक्ति 
फो व्याख्या (प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकि एवं 'अतिक्रांतप्रसिद्ध व्यवहार- 
सरगणिा! के रूप सें फी हे । 'अभिव्यंजनावाद में स्वयंप्रकाश से कल्पना 
८द्भुत होती है जो द्रव्य ( ॥॥४४९ ) को नया रूप देती है। वक्रोक्ति 
में प्रतिमा या कवि-व्यापार से कल्पना उत्पन्न द्ोकर वस्तु को नया रूप 
देती है। कोचे फा फवि-साक्षात्कार जो स्वयंप्रकाश का कारण होता 
है, त्र्ठ असामान्य अथवा अलोकिफ कोटि फा होता है, बहुत ही 
तलस्पर्शी एवं तत्वामिनिवेशी होता है। कुन्तक द्वारा निरूपित कवि 
फी 'अम्लान प्रतिभा जो वरश्य-सात्तातकार की कारण द्वोती है, 
वह असामान्य कोटि फी होती हे, क्रोचे की कल्पना के समान ही कुन्तक 
फो फट्पना भी बहुत ही तलस्पर्शी तथा तत्त्वाभिनिवेशी प्रकार फी होती 
है। अतः उससे उद्न व अन्त प्रि भी असामान्य फोटि की होती है । 
क्रोच स्वय'प्रकाश में तथ, कुन्तक प्रांतभा में श्ररूप फो रूप देने फी 
प्तमता मानते हेँ। जिस प्रकार क्ोचे स्वयंप्रफाश और अमिव्यंजना 
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में अयुतसिद्ध सम्बन्ध मानते हैं उसी प्रकार कुल्तक फविनप्रतिभा तथा 
वक्रोक्ति में। दोनों आचाये काव्यामिव्यक्ति को एक अन्विति के रूप में 
देखते हैं । जिस प्रकार क्रोचे फाव्याभिव्य॑जना में शब्दार्थ की असंमिन्नता 
मानते हैं उसी प्रकार कुन्तक भी ( शब्दार्थाकाव्यमित्ति अन्न फो पकमिति 
वेचित्र्योक्तिः )। दोनों ही अभिधावादी आधचाय' हैं। कुन्तक फी 
अमिधा विशिष्ट कोटि की है, उसमें व्यग्याथं और लक्ष्या्थ भी 
समादित द्वो जाते हैं, किन्तु क्रोचे वाच्यार्थ का फोई व्य्यार्थ नहीं 
मानते। क्रोचे ओर कुन्तक दोनों काञ्य की वास्तविकता को इतिद्दास 
की वास्तविकता से अलग मानते हैं। दोनों आचाय काव्य में कल्पना 
चिल्तन एवं अनुभूति फा समन्वय मानते हुए मी फलपना पर सबसे 
अधिक बल देते हैं और उसमें, क्रोचे कुन्तक से भी अधिक फलल्‍्पना 
को फाव्य-सजना में महत्त्वपूर्ण मानते हैं | 

कुन्तक और क्रोचे की निम्तांकित विषमताओं से यद्द प्रगट होता है 
कि दोनों के प्रस्थान में भेद होने के कारण ही दर्शन में धिक भेद दो 
गया है। उपयुक्त समता के तत्त्व तो मानव-प्रकृति, काव्य-प्रकृति एवं 
उसकी प्रकिया, सभी देशों एवं सभी शालों में न्‍्यूनाधिक अन्तर से समान 
होने के कारण दोनों आचार्यों में मिलते हें । अर्थात्‌ कुल्तक के वक्रीक्तिवाद 
का कोई प्रभाव क्रोचे पर नहीं पढ़ा जिससे कोई यह परिणाम निकाले 
कि उसने देश एवं काल के अनुसार बक्रोक्तवाद को ही अभिनव 
रूप दिया | 


कर 


ब्ण्त्ण् 
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क्रोचे 


(१) कोचे ने अपने प्रसिद्ध अन्य 
एकथेटिक में श्रभिव्यक्ति सोन्दर्य 
का दर्शन उपस्थित किया है| बह 
काव्य की अभिव्यक्ति को कल्ला को 
अमिव्यक्ति से भिन्न नहीं सानता। 
काव्य वो कला के भीतर परिगाणित 
करने के कारण ही वद्द कवि के मन को 
ही सबसे अधिक महत्त्व देता है तथा 
सोन्दर्य को केवल व्यक्तिनिष्ठ मानता 
है। रस, श्र॒लंकार, ओऔचित्य आदि 
कान्य तत्वों का निरूपण वह कला- 
सभीक्षा की अपनाने के कारण ही 
उपयोगी नहीं नानता श्र इसी कारण 
वह काव्य मावचना को ज्ञानात््मक 
अधिक मानता है। 


क्रोचे सोन्दर्य बोध का श्र्थ लेते 
८ उन प्रभावों का ग्रहण जो सौन्दर्या- 
नमक झा भिव्यजना के योग्य हैं | ऋ्रोचे 
खोस्द्र्य को सम्पूर्ण रूपेण मानसिक्त 
मानते ६, उनकी दृष्टि में भौतिक तथ्यों 
में सीन्दर्य नहीं वसता, द्रष्टा के मन 
में बसता € | 


०»... झुन्तक 

आचार्य कुतक काव्य के विशुद्ध 
आलोचक के रूप में अपने भ्न्थ 
'बक्रोक्तिजीवित' में प्रगट होते हैं। 
उनके काव्य-दशन का आधार मारतीय 
रस-सिद्धांत तथा अलंकार सिद्धान्त 
है। इसीलिए वे काव्य को भावा- 
त्मक या अनुभूत्यात्मक मानते हैं ओर 
काव्य के विभिन्न तत्वों को अपनी 
वक्रोक्ति के भीतर उच्चित स्थान देते 
आर विशुद्ध साहित्यिक के रूप 
प्रत्येक तत्व का स्वरूप, स्थान 
एवं उपयोगिता काव्य में निरूपित 
करते हैं। रस-सिद्धांत की दर्शन रूप 
में अपनाने के कारण कुतक की 
सोन्दर्यविपयक व्यक्तिनिष्ठता समाजो- 
न्मुखी हो गई है तथा अलंकार घिद्धान्तः 
को अपनाने के कारण अभिव्यक्ति 
अलेोकिक | 
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2 कुन्तक की दृष्टि में सौन्दर्यबोध 


का अर्थ व॒ग्य॑ के उस विचिचन्न स्वरूप 
का दर्शन हे जो लोकोत्तरचमत्कार- 
कारी तथा सहृदयजन आहादकारी 
होता ८ | कुन्तक सोन्दर्य को वस्तुनिष्ठ 
एवं व्यक्तिनिष्ठ दोनों मानते हैं इसलिए 
वर्णनीय शब्द का नाम लेते हैं | 
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क्रोचे सोन्दर्यामिव्यक्ति को सफल 
अमिव्य॑जना सानते हैं, इसमें न्यूनाघिक 
सौन्दर्य के लिए, या कम सफल 
आधिक सफल अभिव्यंजना के लिए 
ध्यान नहीं है। क्योंकि इनके सोन्दर्य 
में किसी प्रकार के भेद या वर्मीकरण 
के लिए स्थान नहीं है। ऋ्रोचे सी 
शाब्दी अथ्रभमव्यंजवा का गद्य पद्म 
चम्पू, सवनन्‍्ध, मृक्तक, नाटक, उप 
न्यास, कहानी आदि रूण में वर्गकिरण 
पसन्द नहीं करते। इनकी दृट्टि में 
वर्गीकरण कला कृति के <न्‍्दर्य को 
नष्ट कर देता है | 
क्रोचे सोन्दर्य का आधार साँचा+ 
या रूप ( छाग्मा मानतै हूँ, द्रव्य या 
प्रकृति नहीं । इन्हें प्रकृति करे सामान्य 
रूपों में, देनिक जीवन के कठंब्यों में, 
जगत की परिस्थितियों, दृश्यों, धट- 
माश्रों में सोन्दर्य नहीं दिखाई पड़ता | 
कल्पना की सहायता के बिना 
दीं सोन्दर्य नहीं प्रतीत होता | 
७). ऋोचे काव्यानुभूति को सीन्दर्या 
नुभूति मानते हैं। कवि के हृदय में 
यह मनोदशा अभिव्यंजना की द्वितीय 
स्थिति में वस्तु संवेदर्नों के काहप्रनिक 
रूप धारण करने पर उत्पन्न होती हे | 


2) 


32 


7 कुक “० 22 
घर ५5 


# साँचा (7णाय ) मन था आत्मा का कारखाना है 


७१ 


32 मिव्यक्ति हे 
कुन्तक सीन्दर्याभिव्यक्ति का अ्रथ 


वक्रोक्ति लेते हूँ जिसमें काव्य के 
सभी तत्व -संगतिपूर्ण ढंग से 
व्यवस्थित रहते हैं। कुम्तक भी 


| सिद्धान्तत: अ्रमिव्यंजना शैलियों का 
उत्तम, मध्यम, शअ्रधम मेद करनी 
| उचित नहीं समभते किन्तु उनके 
| विश्लेषण से यह जान पड़ता दूँ कि 
उनके विचित्र मार्ग में काव्य के सबसे 
अधिक शुण रहते हैं। व्यावद्वारिक 
दृष्टि से काव्य के विभिन्न तच्वों, अंगों 
को समझते समकाने के लिए ने 
अपनी वक्रोक्ति का वर्मकरण भी 


तप 


पसन्द करते हैँ, जिनका विवेचन पहले 
हो चुका है 

४) >न्तक अपने सौन्दर्य का आधार 
इसी जगत ओर जीवन को मानते हैं, 
तभी तो रस की अलंकार का पास 
कहते हैं| कमी कभी वस्तु के स्वासा- 
बिक संख्छिष्ट रूप में भी वे सीोन्‍्दर्य 
का दश न करते हैं जिसे वे स्वमावोक्ति 
(वस्तु बक्रता) के नाम से पुकारते हैँ | 

कि बक्रोक्ति जीवितकार काब्यानुभूति 


को रवानुभूति मानते हैं; ओर 
काव्यानुभूति का परिणाम आहाद, 
आनन्द या अन्त:ःचमत्कार समभते हैं। 
इनका काव्यानन्द सतोगुण प्रधान है | 


जिसमें सौन्दर्य की 


सष्यि दोती ईं, वर्तु-संवेदर्नों को रूप मिलता है । 


'_. ग्रमिच्य॑जना के 


७र्‌ 


सोन्दर्यानुभूति के अनन्तर चित्त में 
रजोगुण प्रधान भोतिक आनन्द उत्पन्न 
होता है। यह अभिव्यंजना की तृतीय 
स्थिति है। चतुर्थ स्थिति में कवि 
या कलाकार अपने सोन्‍्दर्यबोध को 
स्थूल भोतिक रूपों में---शब्द, ध्वनि, 
रेखा, रंग आदि के माध्यम से अव- 
तरित करता है | 


कोचे की अ्रभिव्यंजना का विस्तार 
कुन्तक्त की अ्रभिव्यंजगा से बहुत 
विस्तत है। वह शब्दों तक ही 
सीमित न होकर रेखाओं, रंगों, ध्वनियों 
की अभिव्यक्ति (तक भी व्याप्त है। 
इतना ही नहों उसकी अमभिव्यंजना 
का क्षेत्र इनसे भी विस्तृत है, क्‍योंकि 
ये तो स्थल या भीतिक श्रमिव्यंजनायें 
!। क्रोचे की दृष्टि में पाँचों प्रकार 
की कलारये--चित्रकला, मूरंकला, 
संग्ीतकला, स्थापत्यकला ओर काव्य- 
कला तो भातिक अ्रभिव्य॑जनायें हैँ | 
वास्तविक अभिव्यंजना तो सहजानुभूति 
नामक मानस-व्यापार से हो जाती ई£ | 
सी का भी तक रूप कलाशों के रूप 
में प्रगट होता हैं | 
द म कसीटी स्वय॑- 
मकाश ( ॥॥गा67 ) ट् | 


समीज्षाद्शन 


६५2 

+ 2 03, [ 
कुन्तक की अभिव्थंजना का अ्रथ 

केवल शाब्दी अभिव्यंजना है; इसी- 

लिए. उनकी वक्रोक्ति केवल काव्य 

तक ही सीमित है | 


है 
बक्रोक्ति की कसौटी सहृदयों का 
आहाद हैं | 


५ 


चक्रोक्ति सम्प्रदाय ७३ 


क्रोचे अलुभूति पर अधिक बल [५ कुन्तक प्रतिमा पर अधिक वल 
देने के कारण मनुष्य को जन्म से ही | ऐेने के कारण कवि की अधिक मात्रा 


डर में जन्म से पेदा मानते हैं। कवित्व 
कवि रूप में पेदा मानते हैं। मनुष्य शक्ति की महत्ता स्वीकार करते हुए 


के अन्य व्यापारों की भाँति कवि का व्युत्पक्ति तथा अम्यास द्वारा ही 
च्यापार भी चेतन मन का व्यापार है । | उसकी परिपक्वता सभव मानते हैं | 
इस प्रकार वे कविन््यक्तित्व के पूरे 
र् विक्रास पर भी बल देते ४ | 
0... इस 2७58 अभिव्यंजना को |” हुन्तक बक्रोक्ति को चिलरछाया- 
चेतन मन की क्रिया मानते हैँ | पन्न मन की क्रिया कहते हैं | 
.. अभिव्य॑जना की कमी का अथे ऐ० बक्रोक्ति में सौन्दर्य की कमी का 
- श्रनुभूति की कमी है। अमभिव्यंजना में | कारण प्रतिभा की कमी, अ्परिपक्तता 


सदी अल या म्लानता है। इसी प्रकार सोन्दर्य 
सोन्दर्य का कारण अनुभूति की तीत्रता का कार पतियों जी पोदतो पर 


या मार्मिकता है| पक्कता, अम्लानता हे | 

अभिव्यंजना में कवि साँचे | बक्रोक्त में कवि, काव्य के प्रत्येक 
( $077 ), अथवा कल्‍्पना-व्यापार से | तत्व के चुनाव, वस्तु चयन श्व॑ 
अपनी व्यक्तिमत्ता प्रगट करता है| | संविधान में अपना व्यक्तित्व प्रगट 
मूल पदार्थ (78/2-) को अलौकिक | करता है। 
रूप देने में ही काव का व्यक्तित्व 


0 


प्रगट होता है | प्र 
थे चि में 4८ हज ् 
क्रीचे के कवि-व्यक्तित्व में व्यक्ति- कुन्तक के कविज्यक्तित्व का 
श्छ वैचित््य अधिक है | वैशिष्य्य समाजोन्मुखी अधिक है | 


क्रोंचे कला का उद्दश्य उपदेश, ७० कुन्तक काव्य का उद्देश्य प्रत्यक्ष 
0 अथन-घर्म-मोक्षुकामादि की प्राप्ति, | रुप से सहृदर्यों को आनंद देना, 
- च्यवहार-सौन्दर्य की शिक्षा, तत्त्वज्ञान | अर्थात्‌ उनके हृदय का विस्तार करना, 
की प्राप्ति आदि नहीं मानता | उसको | व्यवद्वार सौन्दर्य, नवीनीचित्य तथा 
दृष्टि से कला का उद्देश्य कला में ही | अतुर्च॑र्ग फल प्राप्ति मानते हैं | 
निहित है, अर्थात्‌ कलात्मकता की सत्ता 
में निद्वित है । 


७ज्ब्‌ 


७० पौन्‍दर्यानुभूति के अनन्तर चित्त में 


रजोगुण प्रधान भोतिक आनन्द उत्पन्न 
होवा है। यह अ्रभिव्य॑जना की तृतीय 
स्थिति है। चतुर्थ स्थिति में कवि 
या ऋलाकार अपने सोन्‍्दर्यवीध को 
स्थूल भांतिक रूपों में--शब्द, ध्वनि, 
रेखा, रंग आदि के साध्यम से अव- 
तरित करता है | 


कोचे की श्रभिव्यंजना का विस्तार 
कुन्तक की अ्रमिव्यंजता से बहुत 
विस्तत है। चह शब्दों तक ही 
सीमित न होकर रेखाओं, रंगों, ध्वनियों 
की अ्रभिव्यक्ति (तक भी व्याप्त है। 
इतना ही नहीं उसकी अभिव्यंजना 
का क्षेत्र इनसे भी विस्तृत है, क्‍योंकि 
ये तो स्थूल या भोतिक अभिव्य॑जनायें 
हैं। क्रोचे की दृष्टि में पाँचों प्रकार 
की कलायें--चित्रकला, मूर्तकला, 
संगीतकला, स्थापत्यकला ओर काव्य- 
कला तो भोतिक अ्रभिव्य॑जनायें हैं | 


वास्तविक अभिव्यंजना तो सहजानुभूति 


नामक मानस-व्यापार से हो जाती है । 
इसी का भो तक रूप कलाओं के रूप 
में प्रगट होता है | 


०) कभिव्य॑ 
_.. अमभिव्यंजना की कसौटी स्वय॑- 


प्रकाश ( 79[प॥0॥ ) हे 


समीच्तादशद 


री ह 

कुन्तक को अमभिव्ण्ंजना का अ्रथ 
केवल शाब्दी अ्रमिव्यंजना है; इसी- 
लिए. उनकी वक्रोक्ति केवल कान्य 
तक ही सीमित है | 


(५) 
४ अक्रोक्ति की कसौटी सहृददयों का 
आहाद है | 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय ७३ 


क्रोचे अनुभूति पर अधिक बल [४ कुन्तक प्रतिभा पर अधिक बल 

देने के कारण मनुष्य को जन्म से ही | देने के के पैदा कवि 83 “3 हा 
है में जन्म से पेदा मे । कवित 

कवि रूप में पैदा मानते 3 । मजुप्य | आकित की मद्दत्ता स्वीकार करते हुए 
के अन्य व्यापारों की भाँति कवि का | भी व्युत्तत्ति तथा अ्रम्यास द्वारा ही 
व्यापार भी चेतन मन का व्यापार है | | उसकी परिपक्‍्बता सभव मानते हैं | 
इस प्रकार वे कविज्यक्तित्व के परे 


विकास पर भी बल देते हैं | 
>. इस प्रकार क्रोचे अमिव्यंजना को (£? ऊन्तक वक्रोक्ति को चिलछाया- 
चैतन मन की क्रिया मानते हैं | पन्न मन की क्रिया कहते हैं | 


आअभिव्यंजना की कमी का अर्थ |४० बक्नोक्ति में सौन्दर्य की कमी का 
अनुभूति की कमी है| अमिव्यंजना में | कारण प्रतिमा की कमी, अ्रपरिपक्षता 


सौन्दर्य वि की तीआता | तो ग्लानता है। इसी प्रकार सौन्दर्य 
सीन्दर्य का कारण अनुभूति की त॑ का कारण प्रतिभा की प्रौढ़ता, परि 


या मार्मिकता है | पक्कता, अम्लानता है | 

अभिव्यंजना में कवि स॑ंचे | बक्रोक्ति में कवि, काव्य के प्रत्येक 
( 070 ), अथवा कहपना-व्यापार से | तत्त्व के चुनाव, वत्ठछ चयन छव॑ 
अपनी व्यक्तिमत्ता प्रगट करता है| | संविधान में अपना व्यक्तित्व प्रगट 
मूल पदा्थ (78#2) को अलोकिक | करता है। 
रूप देने में ही कवि का व्यक्तित्व 
प्रगट होता है | 

क्रोचे के कवि-व्यक्त्तित्व में व्यक्ति- कुन्तक के कविज्व्यक्तित्व का 
32 दैित्य अधिक है | वैशिष्य्य समाजोन्मुखी अधिक है | 


क्रोचे कला का उद्देश्य उपदेश, (७० क्ुन्तक काब्य का उद्देश्य प्रत्यक्ष 
99 अथ-धर्म-मोक्षुकामादि की प्राप्ति, | रूप से सहृदयों को आनंद देना, 
व्यवहार-सीन्दर्य की शिक्षा, तत्त्वज्ञान श्र्थात्‌ उनके हृदय का विस्तार करना, 
की म्राप्ति आदि नहीं मानता | उसको | व्यवहार सौन्दर्य, नवीनौचित्य तथा 
दृष्टि से कला का उद्देश्य कला में ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति मानते हैं | 
निहित है, अर्थात्‌ कलात्मकता की रक्षा 
में निहित है | 


के 


रे 


७छ समी क्ादशंन 


क्रोचे, कला का उद्देश्य कला ; कुन्तक भी एक प्रकार से कला« 


मानने पर इसीलिए बल देता हैं कि 
किसी कलाकृति में कल्लात्मकता को 
रचा करने पर कला के जीवन सम्बन्धी 
अन्य उद्देश्य अपने आप सिद्ध हो 
जायेंगे ओर इसके विरुद्ध कला का 
उद्देश्य कला न बना कर अ्रन्य जीवन 
सम्बन्धी बातों की, बनाने पर कला- 
कऊति की कलात्मकता में कमी आएगी । 
अतः अन्य उदेश्यों को सिद्धि भी 
कलात्मकता की. कमी के परिणाम के 
अनुसार कम मात्रा में होगी | 
क्रोचे, कलाकार या कवि को 
लाकृति में कलात्मकझता की रक्ता का 
आदेश देते हैं ओर यह सोचते हैं कि 
कलात्मकता की रक्षा से जीवन-तत्त्व 
के उद्दश्य अपने आप सिद्ध हो 
जाएगे। क्रोचे जब कला की 
कलात्मकता सुंदर शब्द से निरूपित 
करते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं हे 
कि वे सत्य, शिवं की कला के ज्षिेत्र 
से भगा देते हैं। सोन्दर्य के ऊपर 
बल देने का तातपये यहददयी है कि वे 
कल्ञज्लेत्र की मूलवस्तु को बल पूच क 
कहते हैं। वस्तुतः सत्य॑ शिव॑ का 
क्षेत्र तो तकशासत्र दर्शनशास्त्र, 
धर्मशात्ष आदि का 8। सत्यं शिव' 
कला में अपने को सु दर रूप में परि- 


वादी साहित्य के पोपक हैँ, किन्तु: 
जीवन तत्व पर इतना अधिक बल" 
देते हैं कि उसका प्रत्यक्ष संबंध उद्देश्य: 
रूप में जीवन से स्थापित करते हैं | 


(9) आचार्य कुतक भी काव्य का- 
उद्द श्य जीवन मानते हुए काव्य-- . 
प्रकृति की रक्षा में सदेव सतके हैं। 
आज के माक्सवादी आलीचकों के 
समान काव्य-प्रकृति की हत्या करके: 
जीवन तत्त्व की सिद्धि का आदेश नहीं 
देते। निष्कर्ष रूप में हम यह कह 
सकते हैं कि कुतक के वक्रोक्तिवाद 
में कवियों की कल्ातत्व एवं जीवन- 
तत्व दोनों की रक्षा का आदेश सम्यक्त 
रूप में मिलता है। कु'तक भी ऋचे: 
के समान काव्य की परीक्षा इतिहा- 
सांदि दूसरे विषयों के मानदंडों से नहीं 
करना चाहते | 


बक्रीक्ति सम्प्रदाय 


वर्तित कर देते हैं। इसी बात. को 
क्रोचे ने बलपूव क प्रगट करने के 
लिए ग्रह कद्दा कि सत्य शिक्र' के 
साथ कला का संबंध नहीं है। कला 
का संबंध्र तो केचल सोन्दर्य से ही है। 
जब वह यह कहता है कि कला का 
क्षेत्र अलग है, अतः उसका मूल्य दूसरे 
जेत्रों के मूल्यों से नहीं आँकना चाहिए, 
तब उसका तात्पर्य यही है कि कला 
के साथ सहानुभूतिपूर्ण न्याय किया 
जाय। दूसरे विपयों के मानदंड से 
कला की परीत्ता करने पर कला के 
ऊपर अत्याचार होता है। 


क्रोचे काव्य का संबंध जीवन से 
परोक्ष रूप में मानते हैं। कला का 
स्वंघ जीवन से परोक्ष रूप में मानने 
का कारण यही है कि वे काव्य या 
कला के निरपेत्त स्वत॑त्न सत्ता प्रदान 
करते हैं। काव्य के निरपेत्ष स्वतंत्र 
सत्ता देने का कारण यही है कि वे 
जीवन के तत्वों के कला में सदा 
अलीोकिक रूप में देखना चाहते हैं | 


७५५, 


(65) कु तक काव्य का संबंध जीवन* 


से प्रत्यक्षरूप में स्थापित करते हैं। 
यह उनके काव्य-प्रयोजनों से भली- 
भाँति स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार बे' 
काव्य को सापेक्ष सत्ता देते हैं, स्वतंत्रः 
नहीं | इसका मूल कारण यही है 
कि भारतवप में काव्य की गशना 
कला के भीतर नहीं की गई | भारतीय 
काव्य में मानव जीवन के लौकिक 
स्वरूपों, कत्तेंव्यों आदि को ही स्थान 
दिया गया है। आचार्य कु'तक ने 
काव्य को, बक्रो क्तियाद का पत्षा पकड़ 
कर भी जो सामान्य पाठकों को 
वैचित्यपूर्ण लगता है---भारतीय काव्य- 
प्रकृति से कमी अलग नहीं होने दि या 


-९छ 
जगत से भिन्न मानते हुए भी, कवि 
के सन की एकमात्र सृष्टि सानते हुए 
भी उसे कपोल कएपना पर आधारित 
नहीं मानवा। वस्तुतः कोचे के 
कंधि का सन भी तो वच्छ जगत 
के प्रतिविम्ब से ही बना है, वह इसी 
जगत की बस्तुओं से संबेदन प्राप्त 
करता है। उसके मूत्त-विधान में 
भी इसी जगत के पदाथ सहायक होते 
हैं। अतः उसके व्यापार से उत्पन्न 
होनेवाली वस्तु भी इस जगत्त्‌ से बिल- 
कुल भिन्न नहीं दोगी। शस प्रकार 
क्रोचे काव्य या कला का संबंध जीवन 
से घनिष्ठ रूप में समानता है| पर इस 
सम्बन्ध को अप्रत्यक्ष रूप में स्थापित 
करता है. जब क्रोचे स्वप्रकाश जन्‍्ये 
अनुभूति मात्र को अ्भिव्येजना के ल्‍ 
काव्य की संज्ञा देने के लिए तेय्यार 
है तब यह कहने की ग़ुंज्ायश ही नहीं 
है कि क्रोचे के काव्य का सम्बन्ध 
जीवन से घनिष्ट रूप में नहीं है। 
सारांश रूप में यद् कहा जा सकता 
है कि क्रोचे का काव्य-सम्बन्ध जीवन 
से व्यापक एवं कल्लात्मक रूप में है।... 


क्च्ा 









हू समीक्षादशन 


क्रोने काज्य-जग्त की गत्यक्षु कुन्तक के कवि-व्यक्तित्व, केवि- 
शक्ति ( प्रौद प्रतिमा ) एव" उसके 
निर्माणकारी तत्त्व -व्युत्पत्ति अभ्यास 
आदि; काध्योद्देश्य (आहाद या अन्त- 
श्रमत्कार) , काव्य-प्रयोजन ( चत॒बर्ग- 
फल्षप्राप्ति, नवीनीचित्यादि ) तथा 
प्रकरण-वक्रता के कतिपय भेर्दोँ से यह 
विदित होता है कि उसके काब्य का 


सम्बन्ध जीवन से थत्यक्ष कलात्मक 
अननन्‍्य एवं घनिष्ठ कोटि का है| 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय ७छ. 


दट) क्रोंचे ने काव्य में कल्पना तत्त्व १८) कुन्तक ने वक्रोक्ति को सर्वाल्कार- 
को सबसे प्रधान एवं व्यापक तत्व | रूपा कहकर कल्पना को काव्य के 
माना है। इसका मूल कारण यही है | मीतर बहुत व्यापक स्थान दिया है; 
कि उसने काञ्य को अन्य कलाओं के | किन्तु उसकी कसोदी प्रतिमा-निव - 
भीतर रखा है जहाँ कल्पना का प्राचर्य | सित्व मानकर उसे अनुभूति अ्रथवा 
रहता है। उसको मूल वस्त्र में सोन्दर्य | भावात्मकवा के आश्रित कर दिया है 
नहीं दिखाई दिया, उसका भी यही | अर्थात्‌ उसका स्वतंत्र स्थान छीन 
कारण है; क्योंकि चित्रकारी, नक्काशा,, | लिया है। कुन्तक का वक्रोक्तिवाद 
स्थापत्य आदि कलाओं में मूल वस्तु | सदा रत-सिद्धांव के मेत्न में चलता है | 
का कोई महत्व सामान्य दृष्टि से नहीं 
दिखाई पड़ता | 


क्रोचे कल्पना को आत्मा की निजी 
क्रिया मानते हैं। भावद्वारा प्रेरित 
कल्पना, शान स्वरुूपा हो जाती है। 











कुन्तक को दृष्टि में कल्पना मने- 
के भावात्मक पत्त की क्रिया है। भाव 
द्वारा प्रेरित कल्पना साथ के दी संचार: 
में योग देती है | 


(29 क्रोचे की अ्रभिव्यंजना, सौन्दर्य के (६29 बक्राक्ति काव्य के अखिल तस्तवों- 
सभी तत्वों की उपलक्षण हैं | की उपलक्षण है | 


(£0, हक 
(४59 क्रोचे कला का एक मात्र उ्दे श्य (69 कुन्तक-काब्य का उद्दोश्य व्यव- 
कलात्मकता की रक्का करना मानते हैं। | हार-सोन्दर्य, नवीनौचित्य चत॒र्वर्गफल- 


न्‍ ानन्द या चित्त विस्फार आदि: 
कई मानते हैं | 


(डे काव्य या कल्षा का मूल्य सुन्दर 22/ काव्य का मुल्य आनन्द, व्यवहार 
शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। सौन्दर्य, नवीनोचित्य द्वारा व्यक्त 
करते है 


७८ समीच्तादर्शन 

क्रोचे काव्य में लोक की रीति- कुन्तक काव्य में लोक के ओचित्य हे 
'मीति, आचार-विचार; ओचित्य ् आदि का विचार 
अनोचित्य का विचार ठीक नहीं सम- | करते हैं| अर्थात्‌ काव्य के सभी 
भते। वह कला के एक ही उद्द श्य | उद्द श्यों पर इनकी दृष्टि समान रूप 
पर दृष्टि रखते हैं जिसके साथे अन्य | से रहती है | 
उद्द श्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं । 


(१ क्रोचे की समीक्षा कलानिष्ठ कटे कुन्तक की समीक्षा काव्य निष्ठ 
अधिक है। अधिक है| 


क्रोचे ने काव्य को व्यापक रूप से 59) कुन्तक ने काच्य के। बहुत निकट 
पकड़ने का प्रयल किया है। से देखने का प्रयज्ञ किया है | 


आअ्रोचित्य-सम्प्रदाय 


ओवित्य की परंपरा बहुत पुरानी है। आओचित्य संप्रदाय एवं 
आचाये क्षेमेन्द्र की मोलिकता जानने फे लिए झशोचित्य तत्व का 
इतिहास जानना आवश्यक दे। रस-तत्त्व का इतिहास जितना पुराना 
है उतना दी ओचित्य का भसी। जिस प्रकार भरत मुनि रस-संप्रदाय 
के प्रतिष्ठापक शआचाये माने जाते हैं उसी प्रकार वे औवचित्य तत्व 
के भी प्रथम उद्धावक आचाय कहे जा सकते हैं। भरतमुनि के आभिनय- 
सिद्धांत, नास्य-स्वरूप, नाध्ष्य-प्रयोग, नास्यधर्म, विभावानुभावादिकों के 
निरूपण, नटों के वेष-भूषा आदि के विवेचन में ओचित्य-तत्त्व स्पष्ट 
रूप से दिखाई पढ़ता है। (१) उनके अभिनय-सिद्धांत में ओचित्य 
सत्त का स्पष्ट रूप देखिए :---) 
द वेषानुरूपएच गति - प्रचारः | 
गति प्रचागनुगतं च पाण्य', 
पाय्यानुरूपोडमिनयश्च फायः ॥॥ 
.  बेप के अनुरूप गति तथा क्रिया होनी चाहिए, ग़ति-प्रचार के 
अनुरूप संबाद होने चाहिए, संवाद के अनुरूप अमिनय , होना 
चाहिए । (२ ) भरत के अनुसार नाट्य-स्वरूप ज्ोकचूत फा अनकरण] 
है, अर्थात्‌ नाव्यस्वरूप लोकोचित्य के अनुसार होना चाहिए | 
लोकबृत्तानुकरणं नाव्यमेतत्‌ मया कृतम्‌ | क्‍ 
(३ ) नास्य-प्रयोग के सभी धम, शिल्प, शास्र तथा क्रियाँयें लोक- 
धम की प्रद्नत्ति के अनुसार होती दें | नाव्य-प्रयोग फी सफलता की कसौटी 
ज्ञोक या समाज फा ओऔचित्य है, शार््रं नहीं |-- 5 
: : . यानि शासत्राणि ये धमों यानि शिल्पोनि यां: क्रिया: ।..  ' 
लोकपमंप्रवृत्तानि तानि नाथ प्रकीतितमं 
७६ 


ए 
८० समीक्षाद्शन 


नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नाव्य' प्रतिप्ठितम्‌ । 
तम्मात्‌ लोकप्रमाणं हि कतंव्य' नाव्ययोक्ए भिः || 
लं'फासद्धं भवेत्‌ सिर नाट्य लोकस्वभावजम्‌ 
तस्मान्नाध्यप्रयोगे तु प्रमाणुं लोक इष्यते।॥। 
सभी ताध्यांगों के स्वरूप, जो लोकोचित्य से भरे दें. वे ही फाव्य में 
विभिन्न प्रकार के ओचित्यों फा स्वरूप धारण करते हैं | 


भरत-मुनि ने नाट्यरस फी दृष्टि से विभिन्न नाख्यांगों को रस-प्रयोग 
फ़्हा द्ठे । नाथ्य का यह रस-प्रयोग काव्य में ञञो नित्य नाम से 
खमिहित होता है। नाटक लोक के स्वभाव से उत्पन्न होता है। 
छत: लोक से सिद्ध वस्तु उसमें सिद्ध मानी जाती है। इसीलिए 
नाथ्य-अयोग की कसोटी लोक था समाज मारा गया है, शास्त्र नहीं। 
त्ताथ्य-प्रयोग में दो प्रकार के घ॒र्म माने गये हैं--जोक-घर्म तथा नाथ्य- 
धर्म । लोक-धर्म से अभिप्राय उन धर्मों से है जो लोक-सिद्ध हें तथा 
जिनका ग्रहण अभिनयोचित्य लाता है। भरत मुनि के अनुसार 
विभाषानुभावादिकों के औरचित्यानौचित्य का निर्णय लोक-प्रमाण से: 
होता है। विभावानुभावादिकों के ओचित्य फो हम दो भागों में बॉँट 
सकते दैं--अंत्तरंग तथा बहिरंग। अंनरंग के भीतर पात्रों फा शील- 
निरूपण आता है तथा बहिरंग के भीतर वेशभूषा, भाषा, सब्जा आदि | 
जगत के प्राणियों के शील नाना प्रकार के होते हैं। यह शील ही 
नाटक की सुरुय भित्ति हैं। ऐसी दशा में यह प्रश्न उपस्थिव होता 
है कि यह शील नाटक सें किस रूप सें उपस्थित किया जाय ९ भरत 
मुनि ने इसका उत्तर दिया है. कि लोक-प्रमाण के आधार पर। 
अर्थात्‌ लोकोचित्य ही नाव्य-प्रमाण है :-- 

आहाय-अभिनय के अवसर पर भरत ने न्ाटकीय पात्रों की चेश- 
भूषा, सज्ञा आदि का विवेचन किया है। वेश के विषय में भरत फा 
स्पष्ट फथन दे कि वह अवस्था के अनुरूप -. हो तथा उचित स्थान पर होः 
एवं देशोचित्य के आधार पर हो :-- 
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वयो5नुरूप: प्रथमस्तु वेषो। 
अदेशजो हि वेषस्तु न शोसां जनयिष्यति | 
मेखलोरसि वन्धे च हास्येवोपजायते ॥ 


एक स्थान पर उन्होंने बतलाया है कि नर्टों की वेशभूषा आदि रस 
के अनुकूल होना चाहिए ;-- 
पतद्विभूषणं नार्या आकेशादानखादपि। 
यथाभावरसावस्थ”.. विज्ञाय॑वंप्रयोजयेन्‌ ॥ 


भरत मुनि ने मिलन भिन्‍न पात्रों के लिए विभिन्‍न पाछ्य ( भाषा ) 
का निर्देश किया है। प्रकृति के अनुरूप भाषा का प्रयोग आवश्यक 
चतलाया है। पुरुष पात्र के लिए संस्कृत फा प्रयोग एवं स्री तथा निम्न 
पात्रों के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग उचित बताया गया दे । भरत 
मुनि के समय में स्त्रियों तथा निम्न वर्गों में शिक्षा प्रचलत्रित नहीं 
थी। इसलिए वे संस्कृत का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अतठः उनके 
लिए प्राकृत भाषा का ही प्रयोग स्वाभाविक्र एवं ओचित्य पूर्ण था। 
इसी आओऔद्चित्य फी रच्ता के लिए उन्होंने स्ली तथा निम्न वर्ग के पात्रों 
के लिए प्राकृत-भाषा का प्रयोग ओऔचित्यपूर्ण चतलाया है और किसी 
संकुचित दृष्टि से नहीं। ऊपर के विवेचन से यह वात स्पष्ट दो गई 
कि भरत मुनि ओवित्य-तत्त्व के उद्धावक थे | 

भामह ने प्रत्यच्त तथा अप्रत्यक्त दोनों रूपों में औच्ित्य तत्त्व की 
ओर संकेत किया है | 


अलकारवदगप्रास्य अथ्य न्‍्याय्यमनाकुलम | 


प्थाय्यम! में ओचित्य-तत्व स्पष्ट रू से सकलफ रहा है। इनके 
दोष-विवेचन में ओचित्य-तत्त्व का संकेत अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। 
उन्होंने कई दोषों के विषय में विशिष्ट सस्निवेश के फारण दोषत्व से 
मुक्त होने की वात लिखी हे । इनकी दृष्टि में दुप्ट-उक्ति, सन्निवेश विशेष 
के कारण औचित्य आ जाने पर उसी प्रकार शोभा धारण कर लेदी 
है जिस प्रकार माला के बीच में रखा पलाश । 


द्‌ 
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सन्निवेशविशेषात्त, दुरुक्तमपि शोभते । 
नील॑ पत्लाशमाबद्धमन्तराले खत ज्ञामिव। 
आगे फिर वे कहते हैं कि फोई भी असाधु वस्तु आश्रय-सौन्दय 
से अत्यन्त सुन्दर हो जाती है। जिस प्रकार प्रकरृतित: काला काजल 
रमणी के नयमों में शोभा फो प्राप्त हो जाता है :-- 
किब्चित्‌आश्रयसोन्दर्यातू, घत्ते शोभामसाध्वपि | 
कान्‍्ता-विज्ञोचनन्यस्तं मलीमस मिवाद्धनम्‌ | 
दोषों के विस्तृत वर्णन के पश्चात्‌ भामह ने उन अवस्थाओं का 
संकेत किया है जिनमें दोष का दोषत्व मिट जाता हैे। उदाहरणाथ, पुन- 
रुक्ति दोष भय, शोक, असूया, दृ्ष, विस्मय में दोष नहीं माना जाता ३०+- 
भयशोकाभ्यपृयासु, हथ॑त्रिस्सयोरपि | 
यथाहगच्छ गच्छेति पुनरुक्त न चह्िदुः। 
इनकी दृष्टि में काज्नादि दोषों की भावना भी अनौचित्य पर ही 
निर्भर हैं। इस प्रकार भामह भी भरत के आओचित्य-तत्त्व को स्वीकार 
करते दिखाई पढ़ते हैं । 
दंडी में ख्रीचित्य का संक्रेत दोषों के परिद्ार-विवेचन के अवसर 
पर अप्रत्यत्त रूप से मिलता है। दंडी भी अनुचिठ संन्निवेश के कारण 
ही दोष की दोषता मानते हैं। इनकी दृष्टि में भी दोष उचित स्थान पर 
जाकर दोषत्व से रहित हो गुण में परिणत हो जाते हैं। जैसे, विरोधी 
बात या व्यथ की बात करना अपार्थ-रोष के भीतर परिगणित है। पर 
वही बात पागल, बालक एवं बीमार के मुख से निकलने पर गुण 
रूप में परिणत हो जाती है :--- 
समुदायाथंशून्य यत्‌ तदू अपाथमितीष्यते | 
उन्मचमत्त भलानामुक्तरन्यत्र दृष्यति | 
इृद्मस्वस्थ चित्तानामभिधानमनिन्दित्तम्‌ । 
इसी प्रकार देश, काल, फला, लोक, न्याय, तथा आगम से विरुद्ध 
पढ़ने वाली बातें काग्य-दोप मानी गई दें । परन्तु कवि-कोशल से वे दी 
कृतिपय उचित स्थानों पर रहने से गुण में परिणत हो जाती हैं.। 
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विरोध: सकलोडप्येप कदाचित्‌ फविकोशलात। 
उत्क्र्य दोपगणनां गुशत्रीथी विगाइते | 
दडी के पश्चात्‌ यशोवर्मा के 'रामाध्युदय! नाटक की भूमिका में 
शक्त श्लोक मिलवा है जिसको भोजराज ने अपने &गार-प्रकाश? में 
उद्धृत किया है। इससे ओवचित्य के अन्तरंग तथा चहिरंग दोनों 
स्वरूपों पर प्रफाश पड़ता है -- 
ओवचित्य॑ बचसा प्रकृत्यनुगतं, सबत्र पात्रोचिता 
पुष्टि: स्वावसरे रसस्थ च कथामार्गेन चातिक्रम:। 
शुद्धि: प्रस्तुतसंविधानकविधी, प्रोढ़िश्वच शब्दाथयो: 
विदृड्धाः परिभाग्यताभव हिते,, एतावदेवास्तु नः॥ 
आदित्य शब्द का उल्लेख प्रथम वार यशोवर्मा ने किया दे । इस 
इलोक में यशोवर्मा अच्छे नाटक के आवश्यक गुर्णों का उल्लेख फरते 
हुए ओऔचित्य के संबंध में तीन मुख्य बातें बता रहे हैं--(१) वचनरोचित्य 
ध्र्थात्‌ पात्रों की मापा उनकी प्रकृति के अनुरूप दो, (२) रसौचित्य या! 
भावो चित्य अर्थात्‌ रस या भाव का सन्रिवेश पात्रों का शील-निरूपण 
करते हुए उनकी उचित मनोदशा के अनुसार उचित स्थान पर हो; तात्पय॑ 
यह कि भाव का विधान पात्र की प्रकृति तथा मानसिक्र अब्स्था के 
अनुकूल हो; (३) कथामारग में अतिक्म न हो। द्विवोय ओवित्य को 
भगत मुनि ने अपने नाव्यवाश्न में प्रकृति और शीतल के भोतर रखा दे 
चथा रुद्रट एवं झानंदवर्थेन ने इसी को विकसित करके अपने रसौचित्य 
का सिर्माणु किया है। यशोत्र्मा के तृतीय ओवचित्य के आधार पर 
आन॑दवर्धन ने अपने घटनोंचित्य का निर्माण किया है। इसके 
पश्चात्‌ भट्टलोहट ने अप्रत्यक्ष रूप से वर्णानीचित्य, रसौचित्य एवं 
अलंकारोजित्य फे ऊपर प्रह्माश डाला है। वर्णनोचित्य की ओर संक्रेठ 
करते हुए उन्‍होंने वतलाया दे कि वर्णन में ओवित्य तभी आतादं 
जब उसका संबंध मुख्य कथावस्तु एवं विपय से किसी ल क्रिप्ती रूप 
से स्थापित करना संभव रहता दे । वर्णनो चित्य की दूसरी कप्तोटी रखामि* 
व्यक्ति में सहायक होना है| मद्दाक्ाव्य के मुख्य रख तथा उप्तके विभिन्न 
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अंगों में सामरस्य भी ओचित्य के अन्तगत है। काव्य में स्नान, पुष्प- 
प्ययन, संध्या, चन्द्रोदय आदि फा वर्णन सरस भले द्वी हो किन्तु यदि 
यह प्रकृत रस से सामंजस्य नहीं रखता तो उसका विस्तार अच्छा नहीं 
लगता ओर वह ऊपर से चिपकाया हुआ जान पड़ता हैे। इसी प्रकार 
काव्य में यदि केाई गौण प्रसंग या वयान मुख्य वर्यान या घटना से 
ध्रधिक विस्तार पा जाता है तो वह किसी छोटे घर में लम्बे उपमगृह 
( ०४४ ॥०0७७ )...... ,.. के समान भद्दा ज्ञान पड़ता है। जेसे 'साकेत' 
का नवम्‌ सगे, जो वर्णनोचित्य की +च्चा में 'असमर्थ है। इसी प्रकार 
प्रबंध-काव्य सें नदी, पर्वत, गज, तुरंग, समुद्र, नगर आदि का विस्तृत 
निरपेच्त वर्णन फवि की चघिह्ठता, निरीक्षण शक्ति एवं वर्यान शक्ति फो 
भले द्वी प्रगट करे किन्तु उससे काव्य की शोभा सें फोई भी चृद्ध नहीं 
होती। इस प्रकार का दोष पदुमावत सें भरा पड़ा हे । इस प्रकार के 
अनुचित वर्णन वर्शान-अन्वेचित्य के भीतर आते हैं। इसी प्रकार यमक, 
श्लेष के प्रयोग फोम प्रसंगों में रस में बाधा प्हूँचाते हैं, विशेषत: 
अर गार आर करुण रस के प्रसंगों में । इन अलंछारों के प्रयोग से कवि 
फी अ»लंकार-प्रयोग की शक्ति भले ही प्रदर्शित हो किन्तु काव्य में 
अनोच्त्य ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार के अनोचित्य अल॑ंकारा- 
नोचित्य के भीतर आएँगे। इसी प्रकार किसी प्रबंध-क्ाव्य में चित्रकाव्य 
का निव घन फवि के अभिमान एवं अज्ञान का ही परिचायक है। 

रुद्रट प्रथम 'आलंकारिक हैं जिन्होंने ओन्चित्य का नाम सबे-प्रथम 
घअ्रपने सेद्धान्तिक समीक्षा के अन्य 'काव्यालंकार' में लिया | इसके पहले 
राजा यशोवर्मन ने अपने 'रामाभ्युद्य! नाटक फी भूमिका के एक श्लोक 
में ओचित्य-तत््व का उल्लेख किया था। रुंद्रट के पूर्ष औचित्य की 
घारणा का आविष्कार तो हो गया था। उसके घविधि-निषेधों फे ऊपर 
अप्रत्यक्ष रूप से संकेत भी डाला गया था ; उसका विकास भी अचेतन 
रूप सें हो रहा था; किन्तु उस तत्व का नाम-करण आओचित्य के रूप 
में नहीं हुआ था। आोचित्य तत्त्व फो प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश में लाने एवं 
सामकरण करने का श्रेय समीक्तक रूप में रुद्रट फो दी मिलना चाहिए | 
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झद्गट के 'फाव्यालंकार' के भोवर प्रत्यत्त रूप से रसौचित्य, अलंकारो चित्य 
एवं दोषोचित्य पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ संक्षेप में उनके प्रत्येक 
स्रोच्ित्य पर विचार किया जाता है । 

रसौचित्य*--.म्ुर्य रस के प्रवाह में उससे हीन या उसका फोई 
विरोधी रस न आये। अथोत्‌ अक्ष एवं अद्भी रसों में ओवित्य होना 
चाहिए। जेसे, श्ंगार एव' करुण का संयोग अनी चित्य लाता है| प्रबन्ध 
काव्य में अवसर के अनुकूल रस की नियोत्रना रसोचित्य है | किन्तु 
यहाँ भी रस में अधिक क्षुउ्॒ता नहीं आनी चाहिए, अन्यथा अनोचवित्य 
के फारण रसदोप उत्पन्न दो जायगा | 

अलंकारोचित्य--अलंफारों पर रस या रसोचित्य फा शासत्र हो 
अर्धात्‌ अलं झार सद्य भाव या विषय की प्ररणा से घटना या परिस्यिति 
की भावश्यक्रवानुकूत प्रसंग से सम्बन्धित होकर आये'। वययें को 
आवश्यकतानुसार उनका ग्रहण तथा त्याग किया जाय | यदि अल॑ छार 
रसों के अनुकूल नहीं हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है। अर्लझार्राका 
इतना अधिक प्रयोग कभी न हो कि विपय दुव जाय या वे ( अलंफऊ़रार ) 
विषय के ऊपर थोपे हुए जान पढ़े | 

एताः प्रयत्नाद्धिगम्य सम्यग ओझोवचित्यमालोच्य चथाथ्थसंध्यम्‌ | 


मिश्रा: कवीन्द्रे:ःरघनाल्पदोर्घा: कार्या मुहश्चेत्र ग्रद्गीतमुक्ता; | 
( काव्यालं धार ) | 
आनलन्‍्दव्धन ने अपने अलं॑क्ारौचित्य में आवश्यक्रतानु पार 
अलंकारों फा अहण तथा त्याग का पिद्धान्त रुद्रठ के 'गुशझेतमुक्ता' से 
दी महण किया है। केशव की रामचन्द्रिक्ा में अलंकार अवौधिध्य के 
अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें अलंकार कप्री-कप्ती विषय को दवादे 
हुए जान पढ़ते हैं तो कमो उसके ऊपर थोपे हुए प्रतीत होते हैं । 
१--(क) अन्यध्य यः प्रसद्ध रसत्य निपतेत्‌ रख; क्रमापेत: 
विरसोडसो स च शक्य; सम्यक शातु' प्रबन्धेम्यः | 
(ख) यः सावसरोडपि रसो निरन्तरं नीयते प्रवन्धेषु | 
अतिमहती वृद्धिमसों तथेव बैरस्यसायाति | (रुद्रट) 


प्‌ समीक्तादर्शन 


अलंकारोचित्य के सबसे सुन्दर उदाहरण तुलसी में मिलते हें । हे 
आओवित्य-प्रयोग फी फला में दच्त कवियों फो ही रुद्रट ने यमक के. 
प्रयोग फा आदेश दिया है। इनकी दृष्टि से फाव्य में यमक का उचित 
प्रयोग फवि-कोशल फा परिशाम नहीं वरन्‌ फरविहृदय की अभिव्यक्ति 
फा एक स्वाभाविक प्रकार है। इनके भव से ओऔचित्य-प्रयोग फी 
फल्ा में दत्त कवि ही यमक का रमणीय, सुजभपदसंगयुक्त एवं प्रसन्न 
प्रयोग फर सकते हैं । 
इति यमकविशेष॑ सम्यगाल्नोचयडद्धिः, 
सुकविभिरभियुक्तेव स्तु चौचित्यविद्धि: । 
सुविष्ठितपदभन्ञः सुप्रसिद्धामिधानं , 
तदनु विरचनीयं सर्गबन्धेषु भूम्ता । 
इस उदाहरण से भी रुद्रट के अल्ल॑कारोचित्य के विषय में कुछ 
सामान्य सिद्धान्त निकल सकते हैं। जेसे, जब अलंकार का प्रयोग 
कवि-फोशल-प्रदर्शन के रूप में होता है तब अलंकार अनोचित्य 
प्रगट होता है। जब अलंकार कवि-हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति 
फे एक विशिष्ट प्रकार के रूप में उत्पन्न होता है तब अलंकारोचित्य 
उत्पन्न होता है। अलंफारोचित्य फी रक्षा काव्य में ओ चित्य-कल्ना का 
पारखी ही कर सकता है| 
रुद्रट ने अपने ग्न्थ के छठे अध्याय में दोषों की गुणत्व परिणति 
फा उल्लेख विस्तार से किया है। मामह ओर दयडी के समान इनकी 
दृष्टि में भी दोपों के दोपत्व का सुख्य कारण अनोचित्य ही है। किन 
विशिष्ट या अनुकूल दशाओं में दोप (छा दोषत्व गुणकूप में परिणत 
दो जाता है--यह उन्होंने प्राम्य, पुनरक्त आदि कई्दे दोषों फा उदाहरण 
लेकर समझाया दे । | 
ओवचित्य-सिद्धान्त के विकास में क्षेमेन्द्र के पूर्ववर्ती आधार्यों में 
पध्यानन्दवर्धन का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण है। क्षेमेन्द्र ने अपने ध्योचित्य 
विचार चर्चा में आनन्द के ओचित्य सम्बन्धी विचारों को सबसे झधिक-: 
सात्रा में प्रहदण फर उसे एक नवीन रुप देने का प्रयन्न किया। इस! 


ओबित्य सम्प्रदाय ८७ 


प्रकार यह स्पष्ट है कि ओऔचित्य सम्प्रदाय का सूलस्तोत ध्वन्याज्लोक में 
निहित है। आनन्द ने श्रीचित्य सिद्धान्व के महत्त्व पर सिद्धान्त 
एवं व्यवहार दोनों रूपों में पर्याप्त प्रकाश डाला हैं एवं ओऔचित्य फे 
विभिन्न भेदों पर विस्तृत रूप से विचार फिया दे 


आनन्दवधन की दृष्ठि से काव्य में ओचित्य का महत्त्व 


काव्य में कैसी ही उत्तम बातें, विचार या कल्ातत्व कर्यो न उपस्थित ग 
हों ओऔरच्त्य के भंग होने पर रसभंग हो जाता है, ओचित्य की अनु- 
पर्स्थात से रसामिव्यक्ति में बाधा पहुँचती है। इसीलिए ध्वनिकार 
यलपू्ेक कहते हैँ कि अनोवित्य के सिवाय रसभंग का फोई दूसरा फारण 
नहीं । इनकी दृष्टि में ओजित्य युक्त काव्यवन्ध का निर्माण करना रस 
का रहस्य * है। आनन्द ने व्यंग्य मुख से रस तथा व्यजक मुख से 
आवित्य--६न्हीं दो स्तम्भों पर अपने घ्वनि-मन्दिर फा निर्मोण किया 
तृतीय स्योत में उन्होंने विस्तार से यद्द बताया दे कि वर्ण, पद, कारक, (3 
प्रत्यय, वचन, क्रिया बाक्य-संघटना आदि में रसव्यंजफता ओषित्य 
से ही रहती है। संघटना का नियामक तत्त्व पथ में ही नहीं वरन गद्य 
में भी ओचित्य ही रहता है। आनन्द का रस-विषेचन भी ओचित्य 
दृष्टि से ही अधिक हुआ है । इनकी टष्टि से काव्य के सभी अद्भगं 
का लियामक तत्त्व ओऔविस्य ही है| रस युक्त काव्य श्ोंचित्य युक्त होने 
पर ही अमरता की प्राप्ति कर सकता है | 

आनन्दवर्धन ने ६ प्रकार के ओचित्यों का वर्णन अपने प्रसिद्ध अन्य 
ध्वन्याल्लोक में, किया है ० रसोचित्य, अलंफारोचचित्य, ५[णौचित्य, 

0घट नौ वित्य चिंवन्धोरित्य एव शा । आदित्य सिद्धान्त के 

विकास की परस्परा जानने के लिए इनका संक्षिप्त क्षान आवश्यक है। 

रसोचित्य :-- आनस्दुवर्धन के रसोचित्य के कुछ नियामक सिद्धान्त 
नीचे दिए जाते हैं- ' 


१ अनोचित्याइते नान्‍्यद्‌ रसभद्धस्य कारणम्‌। अ्सिश्वोचित्यबन्धस्तु 
रसस्योपनिपत्परा | 


'द८ समीक्षादशेन 


(१) रस फो मुख्य प्रयोजन बना फर वाज्य और वाचक अथांत्‌ 
शब्द और अर्थ का ओचित्यपूर्ण नियोजन होना चाहिए । 

(२ ) सुप्‌ , तिछ प्रत्यय, वचन, फारफ, काल, लिज्न, समास आदि 
का उचित प्रयोग होना चाहिए | 

(३ ) प्रवन्ध काव्य सें संधि, संघ्यद्भ, धटना आदि का प्रयोग 
रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से होना चाहिए केवल शाख्-नियमों का पालन 
प्रदर्शित फरने के लिए नहीं | 

(४ ) विरोधी रस के विभावादिकों का वर्णन नहीं होना चहिए। 

(०) विशोेधी रसों का एकत्र प्रवेश नहीं होना चाहिए | 

(६ ) किसी गौण वस्तु, घटना, पात्र, पश्स्थिति का वर्णन इतना 
विस्तृत नहीं होना चाहिए कि उनसे मुख्य रत या विषय दब जाय। 
नाठक या महाकाव्य में पताका या प्रक्री का अन्नुचित विस्तार नहीं 
होना चाहिए। कवि फो कथा या वर्णन का मुख्य सूत्र कभी विस्म्रत नहीं 
करना चाहिए | मुख्य विषय से अननुबन्धित किसी घटना, परिस्थिति, 
तथा चित्रण फा समावेश नहीं होना चाहिए। 

(७) अड्डः और अद्ली रस सें परसुपर समानुपातिक सस्बन्ध 
होना चाहिए | 

(८) रसों फी नियोजना सें पारस्परिक अनुकूलता होनी चाहिए। 

(९ ) प्रवच्ध काव्य या नाटक में रस छा प्रयोग उचित अवसर पर 
दोना चाहिए। किसी भी रस-चित्र में इतनी अधिक अतिरेकता नहीं 
आनी चाहिए कि जिनसे पाठकों के हृदय में ज्षुब्घत्ता उत्पन्न हो जाय । 

( १० ) विभावानुभाव, संचारी आदि के चित्रण में ओचित्य फी 
रघ्ता होनो चाहिए, इसी फो भावोचित्य फहते हें। भरत सुनि इसी फो 
प्रकृत्योचित्य नाम से अभिद्दित करते हैं । 


अलंकासेचित्य के नियामक सिद्धान्त 


(१) अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक रूप में प्रतिभा के अनुम्ह से 
होना चाहिए | 
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(२) अलंकार लाने के लिए कवि द्वारा चेतन प्रयत्न नहीं 
होना चाहिए |! 
(३ ) अलंकारों का प्रयाग विचारों, भावों एवं तथ्यों की? रमणीयता, 
स्पष्टता तथा प्रभविष्णुता के लिए होना चाहिए | 
(४ ) काव्य में अलंकार को अद्भमूत रूप में रहना चादिएर, अद्भी- 
रूप में नहीं | 
(५) अलंझारों के काव्य में इतता प्रधान स्थान नहीं ग्रहण करना 
चाहिए कि पाठकों या श्रोताओं की दृष्टि बयये के भूल फर अल कारों 
की कारीगरी या चमत्कार पर जम ज्ञाय अर्थात्‌ मुख्य विषय की 
आवश्यकता, सरुपष्टता, विशद॒ता, प्रभविष्णुता के अनुसार अलंकार फा 
ग्रहण तथा त्याग होना चाहिए। अलंगझारों को कल्पता-माल से मुख्य 
विपय के कभी आयृत नहीं होना चाहिए । कविता में प्रस्तुत विषय के 
'पोषण[-स्वरूप का तिरस्कार उसे कभी नहीं करना चाहिए | 
(६) रस, भावादि के तात्पये के आश्रय में अलफार को प्रतिष्ठित 
होना चाहिए। अलंकार के सदा साधन रूप में रहना चाहिए, साध्य 
रूप में नहीं ।४ 
(७ ) यमक, श्लेष आदि किसी भी अलंऊार के वाह्म रूप में काव्य 
में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए ।५ उसे काव्य के वन्ध में संश्लिष्ट रूप में 
रसाक्षिप्त होकर आता चाहिए | 
१---(क) अप्वग्यतृनिवेत्य सोडलंकारीध्वनी मत: |. ( आनन्द ) 
(ख) प्रतिभानुगरह वशात्‌ स्वयमेव संपत्ती । ( लोचन ) 
२--वतो रसप्रकाशिनो वाच्यविशेषा एवं रूपकादयाइलेकारा: | (आनन्द) 
३--विवन्षा तत्परत्वेन नाड्िलेन कदाचन | 
काले च अहण त्यागी नातिनिर्वदृणैपिता | 


४--रसभावादि-तात्ययैमाशित्य विनिवेशनम | 
अलंकृतानां सर्वांसामलंकारत्व साधनम | 


५--.तस्मान्न तेपां वहिरज्षत्व॑ रसामिव्यक्तो | 
<६--रस्साक्षिततया यत्य बनन्‍्ध शक्यक्रियो मवेत्‌। ( वही ) 


९० 'समीक्तादंश्शन 


गुणो चित्य--आनन्द वध न की दृष्टि में गुणों का साक्नात्‌ सम्बछ 
ससों से है। जैसे, माघुय फा श'गार एवं करुण से, ओज का रोद्र 
एव' वीर से । इन गुणों को व्यक्त करने वाले विशिष्ट प्रकार के वर्ण 
होते हैं। जेसे, कोमल तथा मधुर वर्णों फा प्रयोग माधुय में एवं 
परुष वर्णों का प्रयोग वीर तथा रोद्र में होता है। अतः गुणों का 
स्वाभाविक सम्बन्ध जिन रसों से है उनमें उन गुणों फो व्यक्त करने 
वाले उपयुक्त वणों का प्रयोग द्वी गुणोचित्य है। जायसी के युद्ध- 
वर्णन में गुणोचित्य नहीं है, अतः वह प्रसंग रसाभिव्यक्ति की दाष्ट से: 
उपयुक्त नहीं है | 

संघटनौचित्य--पदों फी सम्यक्‌ रचना संघटना है| संस्कृत में संघटना 
प्रायः तीन प्रकार की मिलती हैं। असमासा, मध्यम समासा तथा 
दीध समासा* | संघटना गुणों के आधार पर आश्रित रहती है एव रसों 
फो व्यक्त करने में सहायक होती है। *संघटनोचित्य के नियामक चार 
सिद्धान्त दिखाई पढ़ते हें--(१) रसौचित्य (२) वक्ता का ओचित्यः 
(२) वाच्योचित्य (४) विषयौचित्य । 

(१) रस के अनुकूल संघटना का प्रयोग हो । 

(२) घक्ता आर्थात्‌ काव्य अथवा नाटक के पात्र की प्रकृति, स्थिति,. 
मानसिक दशा, पद तथा योग्यता के अनुकूल संघटना रखी जाय । 

(३) वाच्य अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल संघटना फी योजना' 
होनी चाहिए । 

(४) विषय से तात्पय दे काव्य-प्रकाश। नाटक, महाकाव्य, गद्य, 
पद्य, चम्पू आदि काव्य प्रकारों की प्रकृति के अनुसार सामासिक या 

समास रहित पदावत्नी का प्रयोग होना चाहिए। जैसे, नाटक में: 


१ असमासा समासेन मध्यमेन च भूपिता | 
तथा दीघ समासेति त्रिघा संघटनोदिता | ( ध्वन्यालोक 3 
२ शुणानाभ्रित्य तिएस्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा | | 
रसांध्तन्रियमे. हेत॒रीचित्यं वक्‍तृवाच्ययो; | ( वही ), 


६२ समीक्तादर्शन 


१२-- प्रबन्ध काव्य के वाक्यों, पढ़ों आदि में भी ओचित्य फी रच्ता 
होनी चाहिए । 

रीत्योचित्य--रौति में वक्त-ओचित्य आवश्यक है | 

(१) यह ओवित्य रीति में तवमी आयेगा जब वह कवि के व्यक्तित्व 
की प्रतिनिधि होगी। इस ओछित्य को लाने के लिए रीति को कवि 
के व्यक्तित्व अथवा स्वभाव की अभिव्यक्ति में पूरे समर्थ होना चाहिए। 

(२) काव्यरीति का दूसरा नियामक तत्व रखोचित्य है। अर्थात्‌ 
भाव के अनुसार वर्ण, शब्द, छलन्‍्द, बन्ध, दृत्ति, संघटना*, अथ आदि 
का प्रयोग होना चहिए । 

(३) री ति-नियामक सामान्य एवं विशिष्ट तियमों एव" तत्वों में 
आओचित्यपूर्ण सस्बन्ध होना चाहिए । 

(४) री ति में अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक रूप में प्रतिमा के अनुप्रह 
से हो, प्रयत्न-प्रसृत या बाहर से जड़ा हुआ न हो | 

(५) फाउय-स्वरूप के अनुसार रीति का प्रयोग हो। महद्दाक्ाग्य, 
प्रगीत फाठ्य, उपन्याप्त, फह्दानी, नाटक, निबन्ध आदि के अनुसार 
रोति का स्वरूप बदल जाता है। आनन्द की दृष्टि में रीति का उचित 
विधान काव्य के विशिष्ट स्वरूप की अपेत्ता रखता है ।* सारांश-रूप में 
यह फहा जा सकता दे कि फाव्य में रीति फा वही प्रयोग उचित माना 
जायगा जो फाव्य-सोन्दय की सृष्टि में समथ दो । 

उपयुक्त विदेचन से संक्षेप में यह निष्कप निकलता है कि फाव्य-स्तेत्र 
के भीतर ओचित्य फो एक व्यापक एवं महनोय काव्य सिद्धान्त के रूप 
में प्रतेप्चिन करने का श्रेय आनन्दवध न को द्वी मित्नना चाहिए । 

राजशेखर ने काव्यपाक-कला के पंचम भाग में ओऔ चित्य का स्पष्ट 
उल्लेख किया हैे। इनकी दृष्टि में फवि फी सारी शिक्षा-निरीक्षण, 


१ रसादयनुगुणलेन, व्यवद्दरोडर्थ शब्दयोः | 
२ विपयाश्रयमप्यन्यद ओचियं तां नियच्छुति | 
काव्यप्रभेदाश्रयत: स्थिता भेदवती हि सा ( ध्वन्यालोक | ) 
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अध्ययन, अनुशीलन, संस्कृति आदि औचित्य ज्ञान के लिए ह्वी है। * 
काव्यमीमांसाकार फी दृष्टि में काव्य-प्रोढ़्ता की कसौटी ओचित्य है 
अर्थात्‌ उचित शब्द, अर्थ तथा फलल्‍्पना फी नियोजना है।* इनकी दृष्टिः 
में ओचित्य रूपी साधन के आने से काव्य में प्रौढ़ता आ जाती है । जिन 
कारणों से काव्य-सोन्दय में स्यूनता आती दे वे सव कारण अनौचित्यमूलक 
होते हैं । राजशेखर की दृष्टि में ओऔवचित्य पर दृष्टि रखने वाला सावधान 
कवि दोप का भी प्रयोग शुण रूप में कर सकता है एवं असावधान कवि 
आोचित्य की अनुपस्थिति में गुण फो भी दोष रूप में परिणत फर 
सकता है ।* झऔवित्य के इतिहास में अभिनवशुप्त का नाम विशेष: 
उल्लेखनीय दे। प्रथमत:, ओऔचित्य के विश्वस में सबसे अधिक योग 
देने वाले आनन्दवध न के भाष्यकार होने के कारणा, द्वितीय, ओऔचित्य- 
सिद्धान्त फो व्यवस्थित करने वाले आचाय ज्षेमेन्द्र के गुरु होने के 
फारण | आनन्द के ओवित्य सिद्धान्त के प्रतिपादन से यह वात 
स्पष्ट हो गई कि रस ओर ध्वनि के सिद्धान्त से ओचित्य का सिद्धान्त 
प्रादुभृत होवा दे। अमिनवशप्त ने काव्य-जीवन के त्रिविध आधार भूत 
तत्व--ध्वनि, रस ठथा ओवचित्य पर अपना सिद्धान्च खढ़ा किया दै। 
अननन्‍्दवध न के अल्ंकारोचित्य फा विवेचन फरते हुए अभिनवगाप्त ने 
उस पर जो मत व्यक्त किया दे वह बहुत द्वी मार्मिक है। इनफी 
दृष्टि में अलंकारोचित्य के अस्तित्व के लिप दो बातें आवश्यक हैं-- 
(१) अलंकाय (आत्मा ) फी उपस्थिति अन्यथा अलंकार-नियोजना 





१ उचितानुन्चितविवेको व्युत्पत्ति; इति यायावरीय;। ( काव्यमीमांसा ). 
२ तस्माद्‌ रसोचितशब्दार्थसूक्ति निवन्धन; पाक:।.._. (वही ) 
३ न च व्युक्रमदोपोडस्ति कवेरथपथर्प्श; | 

तथा कथा कार्पि भवेद्‌ व्युतक्रमो भूषण यथा | 

अ्रनुसन्धानशझून्यस्य भूपणं दूषणायते | 

सावधानस्य च कवे; दूपर्ण भूषणायते | ( वही ). 


ह्ए.. समीक्तादशन 


शव के अलंकरण समान हो जायगी (२) अलंकारों फा उचित स्थान 
नथा अवसरों पर प्रयोग ।९ लोचनफार की दृष्टि में काव्य सें रसोचित्य 
तभी उपस्थित होगा जब उसके विविध अज्ञो--विभाव, अनुभाव, 
संचारी आदि में आौचित्य वर्तमान रहेगा । 

विभावाद्यो चित्येन हि विना का रसवता कवेरिति। चस्माहिभावा- 
घोचित्यमेव रसवत्ताप्रयोजफ॑ नान्यदिति भाव: । 

आओव्ित्य के मूल आधार (रख) के प्रत्यमिज्ञान के बिना ओचित्य 
शब्द का प्रयोग व्यथे है। ओवचित्य का प्रयोग तभी साभिप्राय हो 
सकता है जब जिसके प्रति इसे प्रयुक्त किया ज्ञाता है वह .बस्तु विद्यमान 
हो।* आओबचित्य तो एक प्रकार का उचित सम्त्नन्ध है जो दो विभिन्न 
उस्तुष्यों में या किसी एक वस्तु के विभिन्न तत्त्वों में वर्तमान रहता है । 
ध्यतएव ओऔचित्य के ज्ञान के लिए उप्त मूल वस्तु का उचित ज्ञान अनि- 
वार्य है जिसके साथ अन्य तत्वों का उचित सम्बन्ध स्थापित किया 
जाता है या उसके विभिन्न तत्त्वों में पररुपर औचित्यपूण सम्बन्ध की 
स्थापना की जाती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि फाव्य में वह 
-सूल वस्तु रख है। बिना रस के ओचित्य अस्तित्व में आदी 
नहीं सफता। रस ओर ध्वनि का ओचित्य से घनिष्ठ सम्पन्ध है, इस 
बात का उल्लेख अभिन्‍वगुप्त ने उन आलोचकों को खिल्ली उड़ाते हुए 
किया हे जो काव्य में रस और ध्वनि फी उपयोगिता नहीं मानते थे; 
श्र जो काव्य की व्याझ्या के लिए ओचित्य तस्त्र को पर्याप्त मानते 
थे; और उनकी दृष्टि में ओचित्य सुन्दर शब्दा्थों फी ओऔरचित्यपूर्णा 


४ तथा हि अचेतनं शरीर' कुण्डलाबुपेतमपि न भाति | 
अलंकार्यक्यामावातू | यतिशरीर' कठकादियुक्त॑ 
दास्यावहं भवति, अलंकार्यस्यानीचित्यात्‌ (लोचन) 
२ उचितशब्देन रसविपयमी चित्य॑ भवतीति दर्शयन्‌ 
समघ्वने; जीवितत्व॑ सूचयति | तदभावरे हि 
किमपेज्ञयेदमीचित्यं नाम सर्वत्र उद्घोप्यतत इति भाव: | हि 
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'तनियोजना के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। लोचनकार फी दृष्टि में 
ऐसे समीच्तक अपनी कद्दी हुई बात की व्यंज्ना नहीं समझृते' | फान्य 
के प्रसंग में आवित्य का नाम लेते ही रस ओर ध्वनि का अनुमान हो 
जाता है। ओऔचित्य को रसहीन काव्य के जीवित मानमे का सिद्धान्त 
कभी प्राह्म नहीं हो सकता। वस्तुतः रस, भावादि ओचित्य के सूल 
धआ्राधार हैं। विना मूल ( रस ) के पल्य ( ओवित्य ) की सत्ता केसे 
संभव दे १ वस्तुतः काव्य की आत्मा रस दे जो ध्वनि प्रक्रिया से उत्पन्न 
होता है तथा जिसका अस्तित्व ओवचित्य के वित्ता संभव नहीं | 

प्रोचित्य के विषय में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात जो अमिनवगुप्त ने 
चतलाई वह श्योचित्यसंग की थी। विभिन्न प्रकार के ओऔचित्यमंगों से 
विभिन्न प्रकार के आभासों की स॒ष्टि होती है। उदाहरणाथे, श्रौचित्य 
रहित फाव्य काव्याभास कहा जाना चाहिए, तदवत्‌ अलंकार फा 
अनुचित प्रयोग अलंडाराभास दै। इसी प्रकार अनोचित्ययुक्त रस 
रसाभास है | 

अलंकार शासत्र में भोज का स्थान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने 
दोष, गुण, अलंकार, छन्‍्द, आदि फई प्रकरणों में औचित्य फी चर्चा 
फी है। अतः आधचित्य-त्रिकास को परम्पता से अवगत होने के लिए 
इनके भी ओौवचित्य-मत को जान लेना आवश्यक है। भोज की दृष्टि से 
काव्य का सर्वेस्त्र रखोचित्य हे अथवा रस है। आओचत्य का स्थान 


१ ओचित्यवती ( अ्रतिशयोक्ति; ) जीवितमिति चेत्‌ ) ओचित्य निबन्धर्द 
रसमावादि मुक्ता नान्‍्यत्‌ किश्विंदस्तीत तदेवान्तर्मासि मुख्य जीवित- 
मित्यम्युपगन्तव्यं, न ठु सा। एसेन यदाहु; केचित्‌ ओचित्यघटित 
सुन्दरशब्दायमयेकान्ये किसन्येन ध्वनिना आत्मभूतेन कल्पितेन | इति_ 
स्ववचनमेव ध्वनि सद्भावाम्युपगमसाज्तिमूतम्‌ अमन्यमाना; ग्रत्युक्ता: | 

। ( लोचन ) 

२ ओऔचिल्ेन अद्वत्ती चित्तइते: आस्वायत्वे स्थायिन्या रृसः व्यमिचारिस्या 

भाव:। अनीचित्येन तदामासः। (वही), .. 


९६ समीक्तादशंन 


फाव्य में गौण है। इनके मत में अलंकार, गुण, पात्र, भाषा, छन्दः 
प्रवन्ध-विधान आदि फा उचित्त प्रयोग रस फो अभिव्यक्ति के लिए' 
होना चाहिए 

अलंकागौ चित्य--अलंकारौचित्य का सामान्य सिद्धान्त अलंकारों 
फो रसामिव्यक्ति के अनुकूल बनाने में निहित है। बाह्य शोभा को 
सृष्टि करने में उनका महत्त्व नहीं, वरन्‌ काव्य के प्राशु-तत्व रस के अनुरूप 
होने में उनकी साथकता है! इसके अति!रक्त भोज के फई अलंकार 
ओऔचित्य तत्व पर आश्रित हेँ। जैसे, उनके शब्दालंकार में जाति 
वथा गति अलमार । 

जाति अलघार में भाषा छा औचित्य वर्णित है। क्‍्का के अनुरूप 
उचित अवसर पर विशिष्ट प्रकार की भाषा का प्रयोग इंस अलंकार में 
विवेचित है। नाटकों में पात्रों के अनुरूप भापा का प्रयोग इसी अलं- 
फार के अन्तर्गत आता है। मोज इसे वक्त ओचित्य मानते हैं। 
विपय, वक्ता, देश, काल तथा फाव्य रूप के ओचित्य पर दृष्टि रखकर 
भाषा का ग्योग ओऔचित्यपूर्ण माना जाना चाहिए। आमीण अनपढ़ वक्ता 
के मुच से जनभाषा, शिक्षित नागरिक के मुख से सुसंस्क्रत भाषा, हिन्दू. 
संस्कारों के अवसर पर सस्कृत भाषा वहुत* समीचोन जान पड़ती 
है। भोज का दूसरा शब्दालंकार भी ओवचत्य के सिद्धान्त पर अब 
लम्बित है। गद्य, पद्य तथा 'घम्पू में किस प्रकार का भाव या वस्तु- 
चित्रण फिप्त छन्‍्द के माध्यम से बहुत उचित प्रतीत होगा इसी फा 
विवेचन इस अलंकार के भीतर हं। कहने की आवश्यकता नहीं 
फि भोज के इस एफ अलंकार के भीतर तीन प्रफार के ओऔचित्य 
दिखाई पड़ रहे दं--काव्यरूपौचित्य, वण्ये या विपय फा औचित्य, 


१ रसभावादि विषय विचन्षा-विरहे सति। 

अलंकार निवन्‍्वों थसकविभ्यों नरोचते। (सरस्वती कंठाभरण ) 
२ न म्जेन्छिव्व्य यज्ञादो, स्रीपु नाप्राकृत वदेत | 

स्कीण नामिजातेपु, नाग्रबुद्धंपु संसक्ृतम्‌। (वही ) 
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सथा छन्दौचित्य। वस्तु-तर्णन या वोद्धिक विवेचन के लिए गद्य 
का प्रयोग उचिताहै। हृदय के कोमल एवं मार्मिक भावों की व्यंजना 
के लिए पद्य का आश्रय उचित है। इसी प्रकार छन्दों फी भी एक 
विशिष्ट प्रकार की प्रकृति होती दे जिससे वे विशिष्ट प्रकार के काव्य रूप 
तथा रस चित्रण में बहुत उपयुक्त प्रतीत होते हैं। यदि उपयुक्त प्रकार 
के ओदचित्यों को भोज अलंकार के भीतर न रखकर उन विशिष्ट प्रकार के 
ओपचित्यों के भीतर रखे होते तो वहुत्त उचित प्रतीत होता । उदाहरणार्थ 
यदि जाति अलंकार का नाम भापा-ओवचित्य होता तो बहुत समीचीन 
होता। इसी प्रकार यदि भोज ने गति अलंकार फो उसके भीतर 
आनेवाले उपयु क्त तीन ओचित्यों में विभाजित फर दिया होता तो बहुत 
उपयुक्त द्वोता । 

भोज का भाविर्कानामक शब्द गुण ओचित्य की भित्ति पर आश्रित 
है। इनके रस सस्बन्धी|दोष--विरस दोप, विरुद्ध दोष आदि ओचित्य 
के अभाव में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा निरूपित अन्य 
विविध दोष--जैसे, देश विरोध, फालविरोध, लोक-विरोध, अनुमान 
विरोध आदि अनोचित्य पर ही आधारित हैं। अन्य आलंकारिकों की 
भाँति भोज ने भी काव्य दोर्पों से मुक्ति अनोचित्य परिदार द्वारा ही 
मानी दे | 

कुन्तक के वक्रोक्तिवाद्‌ में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में 
ओऔवित्य सिद्धान्त अनेफ स्थानों पर प्रतिपादित हुआ दै। सच पूछा 
जाय तो ओवचित्य,सिद्धान्त दी कुन्तक को कोरा वाग्वेचित््यवादी तथा 
व्यक्तिवेचित्रययादी बनने से बचा लेता है। नीचे के उदाहरणखों 
द्वारा यह बात स्पष्ट की जाती है। कुन्तक की काव्य-परिभाषा में 
यदि “तदविदाह्ादकारिणी” नामक पदावली न दोती तो समीक्तक उन्हें 

व्यक्तिवैचिज्यवादी कहने में संकोच न करते। उत्तकी परिभाषा में 


१ शब्दार्थों सहितो बक्रकविव्यापारशालिनी | 
वन्धे व्यवस्थितो काव्यमतदबिदाह्मद कारिणी | कुम्तक 
न 


ह्८ समीक्तादशन 


आओरवचित्य तत्त्व अप्रत्यक्त हूप से निहित है। काव्यविदों अर्थात्‌ सहृदयों 
फो वही कविता आह्वाददायिनी सिद्ध होगी जिसमें ओचित्य तत्त्व 
चतमानत रहेगा। यहाँ आह्वाद का अर्थ आनन्द अर्थात्‌ अन्तश्च 
मत्कार है। पन्तश्चमत्कार ओऔचित्य के बिना संभव ही नहीं। 
कुन्तक के निम्नाद्लित सामान्य फाग्य लक्षण में विषयोचित्य अप्रत्यक्ष 
रूप से दिखाई पढ़ रहा दे । 
यस्यामतिशयः फोडपि विच्छिन्ष्या प्रतिपागते। 
वर्गानीयस्य घमंस्य तद॒विदाहाददायिनाम्‌ 

काव्य में वर्णन करने योग्य विषय के धर्म का अतिशय कथन 
प्चारुत्व फा सम्पादन फरता दै। अर्थात्‌ कुन्तक सभी विषयों फो 
काव्य के लिए उचित नहीं सममते तभी 'वर्णनीय” शब्द का प्रयोग 
करते हैं। वर्णान फरने योग्य विषय का अर्थ है उचित विषय फाव्य के 
लिए चुने जाये जो कवि की अनुभूति, भावुकता, कल्पना, आदि फो 
जगाने में समर्थ हो सकें। उस वर्णनीय के चित्रण में कवि फो केवल 
उसके धमम आर्थात्‌ ओचित्ययुक्त पक्त का दी अतिशय करना चाहिए। 
एस प्रकार विपषय-प्रतिपादन में भी औवचित्य का समावेश हो जाता है। 
कुन्तक ने काव्य के सामान्य गुणों में एक फा नाम ही ओवचित्य रखा 
है जो उनके सभी काव्य मार्गों में वर्तमान रहता है। कुन्तक की दृष्टि 
से फाव्य में शब्द और अथ दोनों फी विशिष्टता रहती है जिसे उन्होंने 
कआमशः शब्दुपारमाथ्य तथा अरथपारमाथ्य के नाम से अमभिह्ित किया 


है। उनका शब्द पारमाथ्य शब्दोचित्य तथा अर्थ पारमाथ्य अथेचित्य 


के प्यतिरिक्त ओर कुछ नहीं | 

वक्रोक्तिजीवितकार फी दृष्टि में बस्तु का स्वभाव-फकथन भी एफ 
प्रशार का ओवचित्य द्वी है: । जिसे वे अन्यत्र वस्तु वक्रता के नाम से 
आअमभिद्दतित फरते दं। साहित्य-सिद्धान्त की व्याख्या करते समय एक 
स्थान पर उन्दोंने ब्रृत्यौचित्य को ओर भी संक्रेत किया है निसमें 





के 


; आरोचित्य॑ वल्तुतः स्वभावोत्कर्प: | 
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कैशिकी, उपनागरिका आदि शरृतियों का ओचित्य वतमान रद्दता है 
कुन्तक के अलंफारोचित्य में शब्दालंकारों तथा आर्थालंकारों फा ओचित्य 
सन्निविष्ट है। इनके अलंकारोचित्य के कुछ नियामक सिद्धान्त 
निश्नलिखित! हैं-..- 

(१) फिसी भी वर्णवक्रता में औवचित्य का तिरस्कार नहीं होना 
चाहिए | 

(२) अलंकार-प्रयोग में कवि को निव्यंसनी दोना चाहिए। 

(३) आवश्यकतानुसार उन्तका प्रहण-त्याग दोना चाहिए | 

(४) अलंकारों का प्रयोग अयद्नविद्वित रूप में होना चाहिए। 

(५) अलंकारों से काव्य में रमणीयता एवं विच्छित्ति की स॒ष्टि होनी 
भआाहिए | 

(६) कवि फो किसी अलंकार के प्रति विशिष्ट आमह नहीं दिखाना 
चाहिए । 

(७) किसी भी अलंकार के प्रयोग से किसी भी फाव्यगुण, मार्ग 
अथवा अर्थ-सौन्दर्य को दूषित नहीं होना चाहिए | 

इसी प्रकार कुन्द्क फी विभिन्न प्रकार की वक्रताये" विभिन्न प्रफार फे 
आओवित्यों की निदर्शक देँ। पदवक्रता फो पदौचित्य उन्होंने सूपष्ट 
शब्दों में कदा दे ।* उनकी बरणणं वक्रता के भीतर शब्दालंफार का 


१ नातिनिबन्ध बिहिता नाप्यपेशल भूपिता | 
पूर्वाइत परित्याग नूतनावतेंनोज्ज्वला | 
वर्णच्छायानुसारेणगुणमार्गा तुवर्तिनी | 
चृत्तिबेचित्य युक्तेति सैव प्रोक्ता चिरन्तने; | 
समानवश्मन्यार्थ प्रसादि श्रुतिपेशलम्‌ | 
ओचित्ययुक्तमाद्यादि नियतस्थानशोमियत्‌ ॥.. ( कुन्तक ) 
२ (क) तत्र पदस्य तावतू करीचित्यं बहुविधमेदमिन्नो वक्रभाव: | 


( (व जी ०) 
ख) प्रस्तुतोचित्यविच्छिसति स्वमद्दिम्ना विकासयन | 


प्रत्ययपदमध्येडन्यामुल्लासयति बक्रताम (वही) 
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आदित्य; वाक्य-बक्रता के भीतर अर्थालंकार का ओऔचित्य, प्रकरण वक्रताः 
के भीतर प्रसंगोवित्य एवं घटनोचित्य तथा प्रवन्धवेक्रता के भीतर 
प्रबन्धी चित्य, रसौन्ित्य तथा नामीचित्य का सन्निवेश दिखाई पढ़ता 
है। कुतक ने काव्य-प्रयोजन में भी औचित्य का उल्लेख स्पष्ट 
शब्दों में किया है।* नवीनोचित्य उनके काव्य-प्रयोजनों में एक: 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता दै। व्यवह्वार-सोन्दय भी व्यवद्वारोचित्य के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं। काव्यानुभूति काल का प्रयोजन--आननन्‍द 
भी औरचित्य की उपस्थिति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार 
कुन्तक की वक्रोक्ति के प्रत्येक तत्त में ओचित्य की व्याप्ति दिखाई 
पड़ती है । 

महिमभट्ट का समय कुन्तक के पश्चात्‌ ही आता है। ओचित्य 
तथा वक्रोक्ति की चर्चा काश्मीर में उस समय की सारी समीक्षक- 
मण्डली के बीच व्याप्त थी। अतः मध्मिभद्त का इस चर्चा से प्रभावित 
होना स्वाभाविक है। महिमिसद्ट की हांष्ट से काव्य में रस का स्थान 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ओवचित्य का स्थान काव्य में भाव, रस 
एवं प्रकृति के सम्बन्ध से ही माना जाना चाहिए। व्यक्तिववेकफार 
भी काव्य फी आत्मा रस ही मानते थे। इनके मत से भी ओचित्य के 
बिना रस की सत्ता संभव नहीं | इस विवेचन से परिणाम यह भमिकल्ा 
कि महिमभट्ट काव्य में आनन्द व्धन के समान ही रस एवं ओवित्य 
चत्त्त के समर्थक थे*। आनन्द से उनका विरोध केवल ध्वनि से था 


१ व्यवहारपरिस्पन्दसोन्दर्य' व्यवह।रिभि: | 
सत्काव्याधिग्रमादेव नूतनोचित्यमाप्यते | 
चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्दिदाम | 
काव्यामतरसेनान्वश्चमत्कारोविधी यते | (वही) 
, २ विभावाद्युपनिवन्‍्ध एवं हि कवि व्यापार:, नापरः | 
.. रसात्मक॑ च काव्यमिति कुतस्तत्र अनौचित्यसंस्पर्श। संभाव्यते, 
यन्निरासाथ काव्यलक्षणमाचत्तीरन्‌ विचक्षुए॑मन्याः | ( व्यक्तिविवेक ) 
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जिसके लिए उन्होंने अपना प्रसिद्ध प्रन्थ ्यक्तिविचेक लिखा | महिमिमट्ट 
ने अपने भ्न्‍्थ व्यक्तिविवेक के द्वितीय अध्याय में दोष का बहुत ही 
व्यवस्थित, सूक्ष्म एवं आलोचनात्मक विवेचन क्रिया हे । उन्होंने 
सभी काव्यदोषों को पाँच मुख्य दोषों के भीतर रखा है। इनकी दृष्टि 
में सभी दोप अनोचित्य के विविध भेद हैं जो रफतप्रतीति में बाधक होते 
हैं।* अतः प्रकारान्तर से अनोचित्य ही फाव्य फा एक मात्र सर्वाति- 
शायी दोष सिद्ध होता हे जिसके भीतर सभी दोषां का सन्निवेश हो 
जाता है। रप्तोचित्य तथा प्रकृत्यौचित्य सर्वश्रेष्ठ फाव्यगुण है। 
इन दोनों प्रकार के गुणों अर्थात्‌ ओवित्यों को अनुपस्थिति से फाव्य 
में सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होता है जिसे रस दोप कहते हैं। अनीचित्य 
के दो मुख्य भेद हैं। वहिरिंग तथा अन्दारद्म। बहिरंग का सम्बन्ध 
शब्द से है। शब्द सम्बन्धी अनोचित्य बहिरिंग होने के कारण काव्य 
में गोण दोष उत्पन्न करता दे | शबचद-अनोचित्य के पाँच मुख्य भेद हैं:--- 
पविधेयाविमश, प्रकममेद, क्रममेई, पौनरक्तय तथा बाच्यावचन | अन्तरह्ः 
अनोचित्य रस या भाव से सम्बन्ध रखने के कारण काव्य में मुख्य दोष 
( रसदोप ) की सृष्टि करता है? | यहाँ स्मरण रखता चाहिए कि काव्य 

अनो चित्य के बदिरंग तथा अन्तरंग भेद केवल सेद्धान्तिठ्न दृष्टि से माने 

गये हैं। व्यावहारिक दृष्टि से तो समी दोष रस-प्रतीति सें बाधक होने 
के कारण रसानौचित्य के भीवर आ जाते हैं। इसीलिए महिमभट्ट ने 
सभी दोपों को रसानौचित्य के भीतर समाहित कर दिया दे। 


१ एतत्य. ( अनोचित्यत्थ ) विवक्तितरसादिप्रतीतिविश्नविधायित्व॑ नाम 
सामान्य लक्षणम्‌ [| (वही ) 

२ इह खलु द्विविधमनी चित्यमुक्तम, अर्थविपयं शब्दविपय॑ चेति | 
तत्र विभावानुभावव्यभिचारिणाम्‌ अयथायर्थ रसेबु यो विनियोगई३ 
तम्मात्र लक्षणमेक्रम अन्तरज्ञम आय रेवोक्तमिति नेह प्रतन्‍्यते | अपर 
पुनः वहिरद्ध' बहु प्रकारं सम्भवति | तद्यथा विधेयाविमशी: 

, अक्रममेद:, क्रममेद:, पोनरुकत्य॑ वाच्यावचन चेति।  व्यक्तिविवेक - . 
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आनल्दवद्धेत ने भी रस दोष अथाोत्‌ रखानौचित्य को ही सबसे बढ़ा 
दोष माना है । 


उपयुक्त विवेव्ित ओऔचित्य-परम्परा के विकास से यह्द सुपष्ट हो गया 
कि आचाये ज्षेमेन्द्र औचित्य सिद्धान्त फे उद्घावक नहीं वरन्‌ व्यवस्था- 
पक हैं। ये अभिनवगुप्त के शिष्य थे और अभिनव शुप्त आनन्दृषरधंन 
के साष्यतार। इससे भी यद्दी विदित होता है. कि इन्द्रोंने आनन्दवर्धन 
तथा अभिनवशुप्त दोनों ही के औवचित्य सम्बन्धी विचारों फो अपने 
ओदचित्य-विचार-स्थापन में चेतन तथा अचेतन दोनों रूपों में ग्रहण 
किया क्‍योंकि दोनों ही आचार्य ओचित्य सिद्धान्त के बहुत बड़े प्रष्ठ- 
पोषक थे । इन दोनों में, विशेषतः आनन्दवर्धन का ओचित्य सस्बन्‍्धी 
विचार उनके पूर्वेवर्ती तथा परवर्ती सभी आचार्यों फी अपेच्ता बहुत ही 
व्यापक कोटि का था क्योंकि वह, प्रायः काव्य के सभी अवयवों को 
स्पश करता है। आचार्य क्षेमेन्द्र की ओचित्य सम्बन्धी परिसाषा, 
धारणा, स्वरूप, महत्त्व, सेद आदि से भी इस बात की पुष्टि की जायगी 
फि वे आनन्द तथा अभिनव से अपनी ओचित्य-विचार-चर्चा सें सबसे 
अधिक प्रभावित हुए हैं । 


रस और ध्वनि सम्प्रदाय के समान आचार्य क्षेमेन्द्र का ओऔचित्य- 
विचार भी उस वहिरंगवादी समीच्ता के खयडन फो अपना गौण उद्देश्य 
यना कर चला जिसमें अलंकार, गुण, रीति आदि की भूरिभूरि प्रशंसा की 
गई थी और उन्हीं के भीतर काव्य की आत्मा दी नहीं वरन्‌ सभी सोन्दर्यों 
फो देखने का प्रयन्न किया गया था। कुछ आचाय आओचित्य सम्प्रदाय 
को रस-ध्वनि सम्प्रदाय का पूरक मानते हैं और इसकी उत्पत्ति का मूल 
कारण रस तथा ध्वनि सिद्धान्तों की स्पष्ट विवेचना फरना समझते हैं | 
प्रथम चात तो कुछ ठीक जान पड़ती है परन्तु दूसरी उतनी मान्य नहीं 
हो सकती। ओवित्य के बिना रस था घ्वनि की सत्ता संभव ही नहीं; 
अतः ओचित्य तत्व रस आर ध्यनि-तत्व का पूरक फहा जा सकता है 
किन्तु उसकी उत्पत्ति का मूल कारण रस ओर ध्वनि दोनों सम्प्रदायों 
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की स्पष्ट विवेचना करना नहीं जान पढ़ता, भैसा कि आचार्य ज्षेमेन्द्र के 
निम्ना दलित श्लोक से जान पढ़ता है--- 
आओवित्य चमत्धर-का रियाश्थारुचवंगे | 
रस जीवितभूतस्य विचार कुरुतेडधुना। आओ. वि. च, 

अब ग्सजीवितभूत औचित्य का विचार किया जाता है जो सहृदय 
के मनोक्ष आस्वादन में अमत्कार उत्पन्न करता है। ओवचित्य रस का 
सारभूत पदा4 है, अतः ओबवित्य-विचार से ग्स-सिद्धान्त फो सममने 
की वात तो कुछ ठीक मानी जा सकती दे, किन्तु ध्वनि-सम्प्रदाय फो 
सममने की बात उत्तनी ठीक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ध्वनि तो 
रसानुभूति फी एक प्रक्रिया है; दूसरे, क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थ ओऔचित्य- 
विचार-चर्चा में ध्वनि का स्त्रीकरण रस के समान स्पष्ट शब्दों में उतनी 
अधिक मात्रा में नहीं किया हे। तीपतरे, आचार्य क्षेसेन्द्र अभिनवगशप्ता- 
चाय के शिष्य थे जो रस फो काव्य की आत्मा मानते थे; जो काव्य मत 
की दृष्टि से रसवादी थे; अठः क्षेमेन्द्र का, मत या सम्प्रदाय की दृष्टि से 
रस-सिद्धान्त का प्रृष्ठपरोषक होना ही अधिक स्वाभाविक जान पढ़ता 
है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्प रूप से यह कद्दा जा 
सकता दे कि रसापेक्षित गुण, अलंकार, रीति, भाषा, वस्तु, वर्णन, 
प्रवन्ध आदिका का प्रतिपादून ओऔचित्य-विचार-चचों का सामान्य 
उद्देश्य जान पड़ता है। इसका विशिष्ट उदृश्य उन ओवचित्यवादियों 
के मत का खण्डन करता था जो काब्य में ओऔचित्य की स्वतंत्रसत्ता 
मानते थे; जो कःठ्य की व्याख्या के लिए औवचित्य तत्त्व का निरूपण 
पर्याप्त समझते थे; जो आओचित्य को काव्य की आत्मा मानते थे; जिनकी 
दृष्टि में ओोचित्य रसहीन काव्य का जीवातु था तथा जिनके मत से 
ओरन्वित्य का निवन्धन काव्य में रस या साव के बिना भी हो सकता है | 

प्षेमेन्द्र निरूपित ओवित्य का स्वरूप 

क्षेमेन्द्र के औचित्य स्वरूप को समममे के लिए सर्व प्रथम उनकी 
आरोचित्य परिभाषा जानना आवश्यक है । जषेमेन्द्र की ओचित्य परिसाषा 
उनके शब्दों में इस प्रकार दे :--- 
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उचित॑ प्राहुराचार्या, सहर्श किल यस्य चत्‌ | 
उचितस्य च यो भावः तदोचित्य॑ प्रचच्ते । 

वस्तु-अनुरूपता का नाम उचित है। वस्तु-अनुरूपता में .एक ओर 
ख्रवयव एवं अवयवी में, मुख्य तथा गौण में एवं अजद्भ एवं अद्भी में 
समालुपातिकता ओर सन्तुलन फी आवश्यकता है तो दूसरी ओर विभिन्न 
तत्तों में उपयुक्तता एवं योग्य संविधान की | उचित का भाव ही ओऔवित्य 
है। चस्तुन। ओचित्य एक प्रक्तार का उचित सम्बन्ध है जो एक 
वस्तु के विभिन्न तत्त्वों में या अनेक विभिन्न वस्तुओं में वर्तेमान रहता 
है; अतः औवित्य का ज्ञान निरपेच्त रूप में नहीं क्रिया जा सकतवा। 
इसके ज्ञान के लिए उन अनेक विभिन्न वस्तुओं या एक बस्तु के 
विभिन्न तत्त्वों का परिज्ञान आवश्यक दे जिनमें आोच्ित्यपुर्ण सम्बन्ध 
फी स्थापना फी जाती है। काव्य के प्रति इस सिद्धान्त को प्रयुक्त करने 
पर ओऔबित्य की परिसाषा होगी--क्राग्य के गुण एवं गुणी, धमम एवं 
धघर्मी, अलंकार एवं छालंशाय तथा अवयव एवं आवयवा में परस्पर उचित 
सम्बन्ध, संवादित्व ( 20070॥7080]॥0ए ) नथा संप्रतिपत्ति रखना 
ही ओऔचित्य है। अतएव साहित्य में ओचित्य दत्व के ज्ञान के लिए 
साहित्य के गुण एवं गुणी, घम, तथा घर्मी, अलंकार एवं अलंऊायय, आवयव 
एवं अवयची के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। 'अभिनवगुप्र के युग में 
आओवित्यवादी छुछ समीक्षक ऐसे थे जो काव्य में औचित्य की 
स्वृतन्त्रसत्ता मानते थे और काव्य की व्याख्या के लिए ओचित्य तत्त्व 
फो ही पर्याप्त समझते थे। इन आलोचकों की दृष्टि में ओचित्य 
सुन्दर शब्दार्थों की ओवचित्यपूर्ण नियोजना के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं । लोचनकार ने इन ओऔचित्यवादी समीक्षकों की खिल्ली उड़ाते हुए 
स्पष्ट रूप से यह फह्दा है कि ऐसे समीच्तक अपनी ही कट्दी हुईं बात की 
व्यंजना नहीं समझते । काव्य के प्रसंग में ओचित्य का नाम लेते ही 
रस ओर ध्वनि का अनुमान हो जाता है। ओऔचित्य को रसहीन फाव्य 
के जीवित मानने का सिद्धान्त कभी ग्राह्य नहीं हो सकता। यथार्थत: 
रस, भाव आदि ओवचित्य के मूल आधार हैं। बिना मूल (रस) के 
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प्‌ 

पर्थात्‌ काव्य में चमत्कार एवं चारुता उत्पन्न करने फा श्रेय ओवचिस्यः 
फो दे । फाव्य के अन्य तत्त्व-रस, अलंकार, गुण आदि का तो ओचित्य 
ही जीवन है। रस को छोड़कर अन्य तत्त्वों से औचित्य का शरीर एवं 
शरीरी फा सम्बन्ध हे रस एवं ऑवित्य में आत्मा तथा जीव का 
सस्बन्ध है । जिन काव्यों में ओचित्य का विचार नहीं होता वर्धों यदि 
अलंकार आदिगुण, रहें तो भो वे किसी फाम के नहीं सिद्ध होते | काव्य 
में अलंकारों का मूल्य अलंकार तक, गुण्णों का मूल्य गुण तक किन्तु 
आओवचित्य तो रससिद्ध क्राग्य की स्थिर जीवनशक्ति दै। अलंकारों का 
अलंकारत्व उन्हें उचित स्थान पर रखने से है अर्थात्‌ उनमें ओचित्य 
की रच्ता करने से है। गुण भी ओऔचित्य से जव्युत होने पर गुण नहीं 
. रहते। अनुचित विधि से एवं अनुचित मात्रा में अलंकार तथा गुण: 
रखने से काव्य हास्यास्पद ' हो जाता है। गुणों तथा अलंछारों का 
सूल्य काव्य में औचित्य के कारण ही होता है। ओऔचित्य-रत्षा के 
बिना न तो अलंकार सौन्दर्य का उन्मेष कर सकते हैं और न शुश ही? | 

रस ओर ध्वनि के सिद्धान्त पर क्षेमेन्द्र के सभी प्रकार फे ओचित्यों 
फी व्याख्या प्रतिष्ठित है। उन्होंने रस का नाम बहुत स्पष्ट रूप में 
उ्याख्या करते हुए लिया है. किन्तु ध्वनि का स्वीकरण अपत्यक्त रूप में 
दी किया है। जेमेन्द्र की दृष्टि में रस ओर ओवचित्य में अस्योन्याश्रयः 
सम्बन्ध है । 

ओवचित्यं रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्‌ | 

रस से सिद्ध काव्य में ओचित्य स्थिर जीवनशक्ति के रूप में रहता 
है। यहाँ रस शब्द श्लिष्टाथंक दै। यह, क्षेमेन्द्र की व्याख्या से. 
स्पष्ट है । 

१ कंटठेमेखजलया नितम्बफलके तारेण हारेणु वा | 

पाणी नृपुरबन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा | 
' शोयेण प्रणते, रिपी करुणया, नायान्ति के हास्यताम्‌ | 
२ ओचित्येन विना रति प्रतनुते नालड्कृतिनोंगुणा; | 


सेमेन्द्र 
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“रसेन श्ृंगारादिना सिद्धस्य प्रसिद्धस्य फाज्यस्य घातुवादरससिद्धस्येव 
तब्लीवितं स्थिरमित्यथं;। ओचित्य॑ स्थिरम विनश्वरं जीवितं फाव्यस्य 
तेन विनास्य गुणालंकाग्युक्तस्थापि निर्मीवत्वात्तू |” | 


रस का अर्थ पारा और रस दोनों है। जिस प्रकार पारे के सेवन 
से साधकों का शरीर सिद्ध हो जाता है और उसमें स्थिर जीवन शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार काव्य भी रस की सत्ता होने से सिद्ध हो 
जाता है और तब उसमें ओचित्य रूपी स्थिर जीवन शक्ति का उदय द्वोता 
है। इससे यद्द स्पष्ट हुआ कि क्षेमेन्द्र अन्य औचित्यवादियों के 
समान रस की सत्ता का तिरस्कार कर काव्य में एक मात्र औचित्य फी 
दी सत्ता नहीं मानते | वे औचित्य से अधिक स्थान रघ्त को देते हैँ; इनकी 
दृष्टि में काव्य की आत्मा ओऔचित्य नहीं, रस है। रस की सचा होने 
पर फाव्य सिद्ध होता दे, अस्तित्व में ग्राता हे, तव ओऔचित्य आकर 
उसमें जीवन शक्ति भरता दहै। ओवचित्य रस का जीवित है, सारभूत 
पदार्थ है। यदि रस में ओचित्य न हो तो रसाभास उत्पन्न दो जायगा, 
काव्य का रूप विक्षत हो जायगा। काव्य की शात्मा रस है ओर ओचित्य 
काव्य का जीवित। जिस प्रकार आत्मा के बिना जीवन असंभव है 
उसी प्रकार रस के बिना ओऔचित्य की सत्ता अप्स्भव। जिस प्रकार 
जीवन रहने पर ही आत्मा रह सकता है उसी प्रकार ओवचित्य रहने पर 
ही रस सुरक्षित रद्द सकता है। ओवचित्य में कमी या ह्वानि हुई कि 
रसभंग हुआ | इस प्रकार उपयु क्त विवेचन से यह रुपष्ट हो गया कि 
रस ओर ओऔचित्य में अस्योन्याश्रय सम्बन्ध है । 

ध्वनि-सिद्धास्त की भूमिका पर भी बहुत अंशों में क्षेमेन्द्र के. 
ओऔदचित्य की व्याख्या अवलम्बित है; यह दूसरी वात दै कि स्पष्ट शब्दों. 
में इसका उल्लेख उन्होंने कम किया दे। ध्वनि सिद्धान्त पर भी 
कुछ आंशों में क्षेमेन्द्र की औचित्य व्याख्या प्रतिष्ठित है-- इसके लिए: 
एक उदाहरण पदौचित्य व्याख्या का लीजिए :--- 


१ अनोचित्याद्‌ ऋूते नान्‍्यत्‌ रख्भद्भस्यकारणम्‌ । (आनन्दव्धन). 
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क्शाज्ञथाः इति पद विरहावस्थासूचक परममोचित्य॑ पुष्णाति*) कृशा- 
द्रघाः पद विरहयवस्था को ध्वनित (सूचित) फरने से परम ओवचित्य से युक्त 
है। क्षेमेन्द्र ने अपने क्रिया, कारक, लिड्ग, चचन, समास, फाल, उपसगे, 
निपात्‌ आदि औचित्यों की कल्पना आजनन्‍्दवर्धन की तत्सम्बन्धी ध्व नियों 
के भेदों के आधार पर की है । वस्तुतः उपयु क्त प्रकार के ओचित्यों एवं 
ध्यनियों के लक्षण में फोई अन्तर नहीं । आनन्द |जनको ध्वनि कहते हैं 
उन्हीं को क्षेमेन्द्र ओचित्य फी संज्ञा देते हें। आचाय क्षेमेन्द्र पर ध्वन्या 
त्ञोक के ततीय उद्योत का सबसे अधिफ प्रभाव है क्‍योंकि इन्होंने उसके 
विचारों फो बहुत अधिक मात्रा में महूण कर अपनी ओ चित्य-घारणा तथा 
इसके अनेक भेदों की कल्पना की हैे। ऊपर के विवेचन से यह रूपष्ट 
हो गया किस, ध्वन्ति ओर ओदित्य में इतता घनिष्ठ सम्बन्ध दे कि 
हम इनशो एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। रस, ध्वनि से ओचित्य 
को अलग करने पर रस एवं ध्वनि ही नहीं वरन्‌ क्राव्य मात्र का रूप 
विकृत हो जायगा; तथा औवित्य से रस या ध्वनि तत्त्व को अलग करने 
पर उप्का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। 


ग्रीोचित्य ही सीमा गुण, अलंकार, रस, ध्वनि तथा भाषा के विभिन्न 
तत्ततों फो ही स्पशे नहीं करती वरन्‌ शील-निरूपण, काव्य वस्तु, काव्य 
स्परूप, काव्य नामकरण आदि को भी स्पर्श करती दै। शील-निरूपण 
के भीतर क्षेमेन्द्र के स्वभाव, देश, कुल, त्रत, सत्व, अवस्था आदि 
खरोचित्य आ जाते हैं। वस्तुतः क्षेमेन्द्र ने भरत निरूपित प्रकृत्योचित्य 
के विभिन्न तत्तों के ही आधार पर शीजल्न-निरूपण के भीतर आनेवाले 
विविध ओजित्यों का स्वरूप निर्मित किया है। काव्यत्रस्तु एवं फा्य- 
स्वरूप का विचार प्रकरणौचित्य एवं प्रवन्धौचित्य के भीतर होता है । 
काव्यनामकरण का समावेश नामीचित्य के अन्तर्गत हो जाता है। 
प्रतिभा-ओ चित्य के भीतर फल्पना फा सन्निवेश होता है | 


१ कृशाज्ञ या; सनन्‍्ताप॑ वदति विसनीपन्न-शयनम ( श्रीहप) .-.. 
श्रो० वि० च० में ११८ प्रष्ठ पर उद्धव 
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क्षेमेन्द्र देश, काल फी हदाष्टि रखते हुए औचित्य फा विवेचन करते हैं । 
इस प्रकार देशोचित्य तथा फालोचित्य द्वारा काव्य में युगतत्त्व एवं 
राष्ट्रीय के तत्त का भी अध्ययन किया जा सकता दै। देश, तथा 
काल नामक ओचित्यों की रक्षा कवि के लोक-शाझ्ष आदि निरी- 
च्ण पर अवलस्बित है। इस प्रकार लोक, काव्य, शाखत्र आदि के 
निरगेज्षण-तत्व दाग ओचित्य के भीतर व्युत्पत्ति तत्व आ जाता है। 
राजशेखर भी व्युटत्ति का समावेश 'ओऔचित्य के भीतर करते हैं। भाषा 
तत्त्व के विभिन्न प्रकार के ओचित्यों द्वारा अभ्यास तत्व का समावेश 
ओनचचित्य के भीतर सरलता से हो जाता है। इस प्रकार तीनों प्रकार 
के काव्य देतुओ--प्रतिभा, व्युत्पात्त तथा अभ्यास का समावेश ओचित्य 
के भीतर दो जाता है | 
ओवचित्य द्वारा किसी कृति के सोन्दर्य-नियामक सभी तत्त्वों पर 
विचार किया जा सकता है। झऊिसी कृति के सोन्दुर्य-नियामक तत्त्वों 
को हम तीन भागों में वॉट सकते हैँ ;--इन्द्रिययोचर या भौतिक गुण; 
जिसके भीतर वस्तु के रूप, आकार, संयोजना, विस्तार आदि का 
समावेश होता है। हितीय देँ बौ'द्धक गुण--जिनके भीतर संगति, 
प्रमाणबद्धता, समप्रमाणुता, संवादित्व, शुद्धता आदि गुण आते हैं । 
तृतीय दूँ भावात्मक गुण--जिनके भीत्तर संयम, भव्यता, उदाचता, सूच- 
कता आदि गुण सन्निविष्ट हूँ। समीक्षा का आदर्श मूल्य इन 
सभी गुर्णों फे पहचानने सें हैं। कहने फी आवश्यकता 
नहीं कि क्षेमेन्द्र के ओवचित्य-विचार-दुशन द्वारा हम उक्त तीनों प्रकार 
के गुणों को पहचान सकते हैं। क्षेमेन्द्र ने अपने प्न्‍्थ औचित्यविचार 
चर्चा के भीतर २७ प्रकार के मुख्य आओचित्य-भेरों का निर्देश किया हे; 
जिनका नाम इस प्रकार हैः--(१) पद (२) वाक्य (३) प्रबन्धार्थ (४) 
गुण (५) अलंकार (६) रस (७) क्रिया (८) कारक (६) ल्रिद्ढ (१०) 
चचन (११) विशेषण (१२) उपसर्ग (१३) निपात (१४) काल (१५) 
देश (१६) कुल (१७) बत्रत (१८) तत्व (१६) सत्व (२०) अभिप्राय (२१). 
स्वभाव (२२) सारखंग्रह (२३) प्रतिभा (२४) अवस्था (२५) विचार (२६) 
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नाप (२७) आशीर्वाद | इन सेदों के निरूपण के पश्चात्‌ क्षेमेन्द्र ने 
यह स्पष्ट कह दिया है कि फाव्य के अन्य अवशिष्ट अक्लों की दृष्टि 
से इसी प्रकार ओवचिस््य के अनेक भेद किये जा सकते हूँ! | इस प्रकार 
प्षेमेन्द्र ने अपने ओचित्य फा विस्तार वहाँ तक फर दिया हद जहाँ तक 
कि काव्य के विभिन्न अंगों के भेद-प्रभेद संभव हो सकते है.। अतः इस 
बात के कहने में अणुमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं कि क्षेसेन्द्र निरूपित 
ओवचित्य-सिद्धान्त द्वारा फिसी कलाकृति के इन्द्रियगोचर, बौद्धिक तथा 
भावात्मक तीनों प्रकार के गुणों फा विवेचन तथा सूल्याड्ूुन निष्पक्ष 
दृष्टि से हो सकता हें। काव्य के सेद्धान्तिक पक्ष को दष्टि 
से यह फद्दा जा सकता है कि ओवचित्य तत्व के सम्यक्‌ प्रयोग से 
काव्य में संझिष्टता, संगति, व्यवस्था, भव्यता, उदात्तता, शुद्धता, 
संवादित्व संयम, सूचकचा, रस्यता, समरप्रमाणता आदि अनेक गुण 
आ जाते हैं। यहाँ पर ओऔचित्य -के भेदों की व्याख्या करने फी 
आवश्यकता नहीं क्योंकि एक तो, वे स्वय” बहुत सरल हैं दूसरे, अपने 
नाम से ही वे अपने ओचित्य का बोध करा देते हैं। तीसरे, ओऔचित्य 
के अनेक भेदों का स्पष्टीकरण आओचित्य-स्वरूप के प्रसंग में पहले 
होचुकाहे। 

क्षेमेन्द्र निरूपित ओचित्य का महत्त्व :--ओचित्य फा सूल्य तथा 
महत्व उसके न रहने पर ज्ञात होता है; जब रस भंग होकर अ्यरुचिकर 
लगने लगता है तथा फाव्य का रूप विक्रत कर देता हे इसीलिए आचाय 
क्षेमेन्द्र ने ओबित्य फो रस फा जीवातु ( प्राण ) फहा। क्षेमेन्द्र फी 
दृष्टि में यदि रस काव्य की आत्मा है, गुण उसके धममम हैं, अलंकार 
डस्तकी शोभा बढ़ानेवाले साधन हें, तो ओवित्य रस का प्राण तथा फाव्य 
की स्थिर-जीवन शक्ति हैं। निष्कर्ष यह कि काव्य में ओचित्य का 
महत्त्व रस फो जीवन-दान देने में ही नहों वरन्‌ फाव्य फो अमर जीवन- 


१ अन्येपु काव्याडू पु अनयेवदिशा स्वयमोचित्यम्‌ उत्प्रेज्षणीयम | 
तदुदाहरणान्यानन्तयात्‌ू न प्रदर्शितानीप्यलमतिप्रसद्धे न | क्षेमेन्द्र 
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शक्ति प्रदान करने में है। इस प्रफार ओवित्य सत्काव्य फा सहज 
स्वमाव है। काव्य में ओचित्य रूपी साधन का ठीक प्रयोग होने 
से उसमें प्रौढ़ता, शुद्धता, भव्यता, पुर्णता आती दे। जितने 
फाव्य दोप हैं वे सत्र ओऔचित्य की अनुपस्थिति से उत्पन्न होते है| 
शास्त्र का सारा दोप-प्रकरया ओऔवचित्य के अभाव फा विवेचन है। 
'काव्य के सभी गुण, विशेषतायें, चमत्कार, उपयोगितायें ओचित्य की 
उपस्थिति से ही उत्पन्न हो सकती हँ। फाव्य फा अच्छा या बुर होना 
आवचित्य पर निर्भर हैे। ओवित्य सिद्धान्त सभी काव्याड्रगें को 
नियोजित करने की विधि बतोता है तथा साथ ही उनको एक समष्ि 
रूप में देखने का मार्ग स्पष्ट करता है। ओवित्य-दर्शन वलपृर्वंक इस 
चात की ओर संक्रेत करता दे कि काव्य या जीवन में कोई अद्भ या 
तत्त्व निरपेत्त नहीं । 

उपयु क्त विवेचन के आधार पर हम ओवचित्य सम्प्रदाय के सेद्धा- 
न्तिक पक्त के विपय में निम्नाड्लित परिणाम निकाल सकते हैं। यहाँ 
पर यह स्मरण रखना चाहिए कि क्ेमेन्द्र की गणना ओऔवचित्य- 
सम्प्रदायवादियों के भीतर नहीं फी जा सकती वरन झौवचित्य-सिद्धान्व 
'के निष्पद्ध एवं तटस्थ विचारकों में को जायगी। अतः पहले उन 
ओदधित्य समस्प्रदायवादियों का काञ्य-सिद्धान्च रखा जायगा डिन्‍्होंने 
'ओऔवित्यसम्पदाय के प्रतिष्टापन का प्रयत्न किया था तदनन्तर आचार्य 
ज्षेमेन्द्र का विचार, ओचिस्य-सिद्धान्त पर प्रस्तुत किया जायगा :-- 


ओपचित्यसम्पदायवादियों का सिद्धान्त 


(१) काव्य का सर्वस्व औचित्य तत्व है। उसी के भीतर काव्य 
के समस्त सौन्दर्य समाद्दित हैं। 

(२) रस एवं भाव के विना भी ओवचित्य फी सच्ा काव्य में 
असंभव है। 

(३) ओऔचित्य काव्य का प्राण है। 
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(४) काव्य में ओचित्य का स्थान निरपेत्ष है। 

(५) काव्य की व्याख्या औचित्य की ही व्याख्या से हो सकती दे | 
अभिनव गुप्त ने अपने ग्रन्थ ध्वन्यालोकलोचन में इन ओचित्य सम्प्रदाय- 
वादियों का घोर खण्डन करते हुए इनकी काफी हँसी उड़ाई है। ऐसा 
जान पढ़ता है कि अभिनव के खण्डन स्रे ओऔचित्यवाद दब सा गया। 
इसी कारण लोचनकफार के खयडन के पश्चात्‌ फिर कोई आओधचित्य-- 
सस्प्रदाय का समर्थक उत्पन्न नहीं हुआ। अभिनवशुप्त के शिष्य 
घाचाय क्षेमेन्द्र ने अपने गुरु के ओचित्य सम्बन्धी विचारों के 
स्पष्टीकरण के लिए ही अपना ओऔचित्य-विचार-चर्चा नामक, 

ग्रन्थ लिखा । 
आधचाय क्षेमेन्द्र के औचित्य सम्बन्धी सिद्धान्त 


आओवचित्य-विचार-चर्चा के सम्यक्‌ प्रध्ययत से यही विदित होता 
है कि आचाय क्षेमेन्द्र का भी मुख्य सिद्धान्त रसवादी ही था, क्‍योंकि - 
. रस-सिद्धान्त की भूमिका पर ही इनका ओचित्य-सिद्धान्त खड़ा है|. 
'ओवचित्यवादियों की तरह इन्होंने औचित्य को काव्य के निरपेच्त सिद्धान्त 
के रूप में ग्रहण नहीं किया वरन्‌ रस-सिद्धान्त के सहायक सिद्धान्त के. 
रूप में स्वीकार किया। इनकी दृष्टि से काव्य सें रस फी आवश्यकता 
पहले है, आओचित्य की बाद फो। रस से जब काव्य अस्तित्व में आ. 
जाता है, सिद्ध हो जाता है, तब ओऔवित्य उसमें दी्घ आयु भग्ता है। 
इनके मत से ओचित्य, काव्य की आत्मा नहीं, वरच्‌ रस है ओचित्य 
उसका जीवातु हैे। इनके काव्य ग्रस्थ के उच्श्य सम्बन्धी श्लोक: 
“आ्रोचित्यस्य चमत्कारफारिण:ः चारु चर्बंणे” से यह विदित होता है 
फि क्षेमेन्द्र काव्य में चमत्कार ( अच्तश्रमत्कार ) के सिद्धान्त फो मानते 
हैँ । “चारुचवंणे से यह प्रगट होता दे ये फाव्य के आस्वादन में आनन्द 
के सिद्धान्त फो स्वीकार करते हैं) इनकी दृष्टि से काव्य की व्याख्या, 
उसके 'अन्तगंत प्रतिप्तित औचित्य से द्वी नहीं हो सकती, क्योंकि 
ओबित्य तत्त्व जानने के लिए गुण एवं गुणी, धर्म तथा धर्मी, अलंकार 
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तथा अलंकाये, अवयव तथा अवयवी का ज्ञान आवश्यक दे। अर्थात्‌ 
ये रसापेक्षित गुण, अलंकार, रीति, वस्तुवर्णन, प्रवन्ध-विधान आदि के 
सिद्धान्व को मानते हैं। ध्वनि के अनेक भेदों के आधार पर इनके 
आओौचित्य के अनेक भेद प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार ये रस, ध्वनि एवं 
अपचित्य के घनिष्ठ सम्बन्ध के सिद्धान्त फो मानते हैं । 

रस या भाव को ही साहित्य का मूल आधार स्वीकार करते हूँ । 
काव्य एवं सदाचार के घनिष्ठ सम्बन्ध के सिद्धान्त के प्रष्ठपोपक हैं । 
इनका फाव्य-सिद्धान्त प्रकृतितः आदशवाद का प्रेमी है। देश-काल 
के ओवचित्य में राष्ट्रीया एवं युग तत्त्व के सिद्धान्त सूत्र रूप में आ 
जाते हैं । काव्य में समानुपातिकता, सन्तुलन, संगति, मर्यादा, उपयुक्तता 
योग्य-संविधान उचित सम्बन्ध (काव्य के विभिन्न तत्त्वों में पररुपर उचित 
सम्बन्ध फिर फाव्य से उनमें से प्रत्येक का उचित सम्बन्ध तथा काज्य 
का लोक से उचित सम्बन्ध ) के सिद्धान्त को ग्राह्य कहते हैं। ओचित्य 
की सीमा काव्य के सभी तत्वों को स्पश करती है| इस प्रकार क्षेमेन्द्र 
काव्य में पूर्णाता, संश्लिप्ठता के सिद्धान्त फो लेकर चलते हैं। निष्कर्ष 
रूप में यद्द कद्दा जा सकता दे फि ज्ेमेन्द्र को काव्य के अन्तरज्ञा दर्शन 
का सिद्धान्त मान्य है | वसफोल्ड द्वारा प्रतिपादित सेद्धान्तिफ समीक्षा 
के मुख्य सिद्धान्त सत्य ( एज) ) अवयवसंगति ( ४एएशाशाए ) एवं 
आदर्शीकरण (008४॥59707 ) क्षेमेन्द्र के आओचित्य सिद्धान्त के 
भीतर आ जाते हैं। काव्य के सत्य फा अर्थ ऐतिहासिक घटना, तिथि, 
या पात्र की यथार्थता उतनी नहीं हैँ जितनी उनके भीतर छिपी हुई 
आत्मानभूति का कल्नात्मक चित्रण। ऐतिहासिक सत्य, धदनायें, 
पात्र, परिस्थितियाँ तो स्थूल् ओर एककालीन होने के फारण अभाव 
में परिणत हो जाती हैं. किन्तु उनसे घ्वनित होनेवाली सूच्षम अनुभूति 
या साव चिरन्तन सत्य के रूप में प्रकट होता रहता है जिससे उसी 
प्रकार की घटनायें, पुरुष, परिस्थितियाँ बार वार शअभिव्यक्त होती रहती 
हैं। कवि के सत्य तथा , इतिहासकार के सत्य में मद्दान अन्तर दोता 
है। कवि ऐतिहासिक फथानक फा आधार लेकर अपने काव्य में 
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आध्यात्मिक सत्य की रक्ता करवा हैं। किन्तु इतिहासकार इतिहास 
लिखते समय सदा भी तिक सत्य की रक्षा में प्रयल्नशील रहता है। फाव्य 
में ओचित्य की स्थापना के लिए कवि खत्‌ की विजय तथा असत्‌ फी 
हार दिखाता है किन्तु इतिहासडार इसके लिए बाध्य नहीं। दाशनिक 
दृष्टि से कवि जीवन सम्बन्धी किसी वये सत्य का चित्रण रमणीय ढड् 
से कर सकता है। इस दाश निक सत्य की फसोटी साहित्य में सदा 
जीवन के तथ्यों या मानव के महान विश्वार्सों की अनुरूपता हो मानी 
जायगी। इस सत्य का स्वरूप-चित्रण काव्यरूपों फे अनुसार बदलता 
हता है । इतिहासकार का सत्य देखने, सुनने, सीखने समझने आदि 
वौद्धिक क्रियाओं से उद्बूत होता हैं। दाशनिक्न का सत्य भी चार्किफ 
क्रिया से उत्पन्न होता दे किन्तु कवि का सत्य अनुभूति-प्रक्रिया से 
उत्पन्न होता है। फवि फा सत्य वास्तविक (४0०7० ) नहीं 
वस्त्‌ विशिष्ट (7 छणांव्यो ) कोटि का होता है किन्तु उसमें 
सामान्य मानव-मन की प्रकृति एवं क्रिया फी अनुरूपता विद्यमान 
रहती है । इसलिए कवि के सत्य में किसी जाति फा सत्य या देश फा सत्य 
ध्रथवा मानवता का सत्य निहित रहता दे किन्तु इतिहासकार या 
दाशेनिक के सत्य में व्यक्ति, युग, देश, संस्क्रति फी सीमायें प्रायः अधिक 
रहती हैं। इसलिए शरखस्तू की दृष्टि में कविता का सत्य इतिहास के 
सत्य से अधिक सूच्म, व्यापक एवं उदात्त कोटि का होता है | उपयु क्त 
विवेचन फा सारांश यह है कि काव्य फा सत्य बहुत ही व्यापक एवं 
नेतिक फोटि फा दोता दे। ज्ेमेन्द्र के तत्व, सारसंग्रह एवं प्रबन्धार्थ 
नामक ओबित्य फे भीतर उपयु क्त प्रकार के सत्य फा समावेश हो जाता 
हैं। अवयब-संगति ( 5ए707७7ए ) में काव्य के वाह्यम-तत्त्व, फाव्य 
के विशिष्ट स्वरूप एवं प्रयोजन के अनुसार आकर परस्पर उचित सम्बन्ध 
संवादित्व एवं संप्रतिपत्ति फी र॒ष्टि करते हें। इसके भीतर काव्याज्ें 
का आचित्य ञआा जाता है । 
वरसंफोल्ड का आदर्शीकरण ( 000#500609 ) का सिद्धान्त रसौ- 
चित्य के भीतर था जाता है। 
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ओऔचित्य सम्प्रदाय के मूल्याक्ुन के लिए उसके गुण दोष पर 
विचार करता आवश्यक है। उन ओवित्यवादियों फा मत जिन्होंने 
आओवचित्य सिद्धान्त को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयत्न किया फिसी 
प्रकार भी मान्य नहीं हो सकता। उन आओवित्य सम्प्रदायवादियाँ ने 
रस या भाव के विना भी ओचित्य फी सत्ता मानी है ओर उसे रसह्रीन 
काव्य का भी प्राण माना है। यह सत बहुत ही अ्रामक है। क्योंकि 
रस या भाव के बिना ओचित्य की सत्ता सम्भव ही नहीं। दूसरे रस 
या भाव के विना काव्य फी सृष्टि दही नहीं हो सकती, तब ओऔचित्य 
कहाँ ओर किस प्रकार से रहेगा। अतः शआोचित्य सम्प्रदाय फी धाग्या 
कभी भी मान्य नहीं हो सकती। तात्पय यह कि ओवचित्य सिद्धान्त 
फो सम्प्रदाय विशेष का रूप देना बहुत ही अनुचित है। वस्तुतः 
ओवचित्य रस-सम्प्रदाय का एक विशेष सिद्धान्त है झतः इसे अलग 
सम्प्रदाय का रूप देना ठीक नहीं। आचाय क्षेमेन्द्र ने अपने भन्‍्ध 
आवचित्य-विचार-चर्चा में ओचित्य सिद्धान्त के उसके यथाथे रूप में 
देखने का प्रयत्न किया र्थात््‌ उसे रस सम्प्रदाय के एक सिद्धान्त विशेष 
के रूप में ही स्वीकार किया । अतः उनके ओदचित्य निरूपण के शुण- 
दोपों पर भी विचार कर लेना आवश्यक हैं । 


आओचित्य विचार चचचो में काव्य के सभी अंग-उपाड्--शब्द, अर्थ, 
वाक्य, गुण, अर्लक्रार, वृत्ति, छन्‍्द, रस, वस्तु, प्रकरण, नाम आदि 
ओचित्य की छत्रछाया में पनप कर अपनी सार्थक्ता सस्पादित करते 
हैं। ये सभी तत्व ओचित्य से ही तेज, शक्ति, ज्योति, एवं जीवनी प्राप्त 
फरते हैँ । इंस धारणा को उद्भावित करने का श्रेय आचार ज्षेमेन्द्र फो 
ही दै। ओऔवित्य सिद्धान्त वहुत व्यापक सिद्धान्त है। ध्वनि, रस, 
'वक्रोक्ति आदि सिद्धान्तों फी जब तू तू में में चल रद्दी थी उस समय 
आचाय ज्षेमेन्द्र ने औचित्य सिद्धान्त द्वारा काव्य का इतना व्यापक 
एवं उदार दृष्टिकोण रखा कि उसके भीतर काज्य के अन्य सिद्धान्तों का 
'संश्लेषण ( 577/06७8 ) दो जाता है । यद्द सिद्धान्त अपनी प्रशस्तता 
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के कारण ही प्रत्यक्ष या आप्रत्यक्त, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में सभी 
आचायाँ द्वारा किसी न किसी मात्रा में स्वीकृत हुआ है । 

अलंक्ारवाद के पश्चात्‌ संसक्षत साहित्य समीक्षा का दर्शन क्रमशः 
विशद्तर होता गया, ओऔचित्य तक आते-आते इसमें पर्याप्त व्यापकता 
आयागईदे। केसेन्द्र द्वारा निरुषित औचित्य सिद्धान्त फी प्रष्ठभूमि 
इतनी विशद दिखाई पड़ती है कि अन्य सभी सस्प्रदायों के सभी सिद्धान्त 
उसमें ( पृष्टभूमि सें ) प्रतिष्ठित किये जा सकते हैं। यह कहने में कोई 
आत्युक्ति नहीं कि औचित्य सत्काव्य फा सहंज स्वभाव है। सत्काव्य 
के किसी अंग में या उसके पूर्ण रूप में सौन्दर्य है तो वह ओचित्य के 
कारण ही। क्षेमेन्द्र फा ओचित्य सिद्धान्त शब्द एवं अथे, गुण तथा 
शुणी, अलंकार एवं अलंकाये, छवनि ओर भाव में परस्पर उपकार्योपकारक 
बत्ति पेदा करता है। ओचित्य फाव्य के प्राणय--रस-तत्त्व का तो सबसे 
बड़ा उपकारफ, पोषक एवं रक्षफ है। चेमेन्द्र फा ओचित्य सिद्धान्त 
छालंकार-समीतक्ता का अन्तिम मानदयड माना जाता है। ओवचित्य- 
विचार-चर्चा में निरूपित ओऔचित्य सिद्धान्त किसी काव्य या फल्लाकृति 
में उसके इन्द्रियगोचर, बोद्धिक तथा भावात्मक सभी प्रकार के गुणों को 
समन्वित कर देता है । इस भ्रकार उपयु क्त निरूपित क्ेमेन्द्र का काव्य- 
दर्शन साहित्य के अन्तरद्धा तथा बहिरज्ड दर्शन फा संश्लेषण उपस्थित 
करता दे । 

पश्चिम के आचार्यों ने भी औचित्य सिद्धान्त के विपय में समय: 
समय पर सरुफुट रूप में चर्चा फी दे। क्षिसेन्द्र के ओचित्य सिद्धान्त या 
भारतीय समीक्षा में आौचित्य तत्व की विशेषता जानने के लिए उन 
पश्चिमी आाचायों के ओचित्य सिद्धान्त फा तुलनात्मक अध्ययन आरावश्यक 
है। अरस्तू के फाव्यशास्त्र में घटनोचित्य, दृश्यौचित्य, विशेषणोचित्य, 
रूपकोचित्य, भाषौचित्य फा उल्लेख मिलता है; इस प्रकार उसने 
काव्य के वहिरंग पच्त के ही ओऔवचित्यों फा अधिकांश मात्रा में विवेचन 
किया है। दूसरे उसने ओचित्य के सीमित प्रकारों का उल्लेख किया 
है। होरेस फी आटपोएटिका में आदर्शों चित्य, प्रकृत्यौ चित्य, घटनौचित्य, 


ओघचित्य सम्प्रदाय ११७ 


चात्रीचित्य, अभिनयौचित्य, वृत्यौचित्य का विवेचन मिलता दे । होरेस 
ने ओवचित्य के अन्तरंग पच्त पर विशेष बल दिया है। आओबचित्य के 
अन्तरंग तथा वहिरंग पच्त का समन्वय उसके द्वारा नहीं दो सका, मेसा 
कि हमें औवित्य-विचार-चर्चा में मित्नता हे। लाद्विनस काव्य में 
भव्यता के सिद्धान्त को अपना कर भी ओवचित्य के वाह्य पच्«- 
अलंकारोचित्य, शब्दोचित्य तक ही रह गये उसके अन्तरड्ढः भेदों एवं 
स्परूर्पो छक्त उनकी पहुँच नहीं हो सकी । इधर अठारदहवीं शताच्दी में 
पोप अपने प्रन्‍्थ ( ॥5548ए . 09 (परप्न॑ंठंडात ) में वर्णोंचित्य पर 
विशेष वल देते हुए दिखाई पड़ते हैं। वर्सफोल्ड ने अपनी पुस्वक 
( बेपरवे गण ॥ /श्वञाप्रा8 ) में ( 59ए77807% ) काव्यरूपीचित्य 
पर विशेष आम्रह किया दे | 

आओचित्य सिद्धान्त फो इतना व्यापक एवं महनीय रूप देने पर 
भी क्षेमेन्द्र ओवित्य के नाम पर नया सम्प्रदाय चल्लाने का प्रयत्न करते 
हुए नहीं दिखाई पढ़ते । इसी फारण वे अतिरेकतावादी होने से बच 
गये। उसके विवेचन में अतिव्याप्ति दोष नहीं झा सका। आचाये 
ज्षेमेन्द्र के औचित्य सिद्धान्त में उपयुक्त अनेक विशेषताओं एवं गुर्णों 
के रहते हुए भी हम उन्हें ओचित्य सिद्धान्त के भोलिक उद्धावक का 
श्रेय नहीं दे सकते । “ओचित्य विचार चर्चा” के वल पर उन्हें सबसे 
अधिक श्रेय ओचित्य सिद्धान्त के व्यापक, व्यवस्थित, तटस्थ्‌ एवं 
सन्तुलित विवेचन का ही मिलेगा। आचाय॑ क्षेमेन्द्र को किसी सम्प्रदाय 
विशेष के प्रतिष्टापक आचाय होने का गौरव भले द्वी न मिले किन्‍्तु 
साहित्य की सेद्धान्तिक समीक्षा के तटस्थ एवं स्वस्थ विचारकों में उन्हें 
कदा चित्‌ शीर्ष स्थान मिलेगा क्‍योंकि उन्होंने अपने विवेवन में समीक्षा- 
स्वरूप के स्वस्थ दर्शन का प्रयत्न किया अपने अहं-प्रदर्शन का नहीं। 


श्स का इतिहास 


संस्क्त साहित्य में रस के दो स्वरूप मिलते हैं। एक शआाविष्का- 
रात्सक, दूसरा साहित्यशालश्लीयचर्चात्मक । ऋग्वेद, उपनिषद्‌, रामायण 
महाभारत तथा अन्य काव्य नाटकों में रस का आवकिष्कारात्मक रूप 
मिलता है। साहित्यशाण्रियों के ग्रन्धों में इसका शाल्लीय रूप मिलता 
है। रस के साहित्यशासत्रीय स्वरूप के आविष्फर्ता फा नाम बताना 
कठिन है, क्योंकि भरत के पुत्र रस पर लिखने वाले अनेक आचाय हो 
गये हैं, जेसे झआआादिभरत, बुद्धभरत, सदाशिवमरत, वासुकिनारद, 
नंदिकेश्वर, शिलालिन, कृशाश्वर आदि। किन्तु इन आचार्यों के 
प्रस्थ अप्राप्य हैं, अतः इनका समय जानता कठिन दे । भरत के पूववर्ती 
रसाचार्यों के मन्‍्धों के अभाव के कारण भरत मुनि द्वी रससम्प्रदाय के 
आदिम आचाय माने जाते हैं | 

-भावप्रकाश के एक श्लोक से विदित होता है कि भरत के पूर्व रस- 
विवेचन में विवाद का सबसे मुझ्य विषय यही था कि रस भाव से उत्पन्न 
होता है या भाव रस से उत्पन्न होता है। आचार्य भरत की दृष्टि में 
भाव, स्थानभेद से रस फो उत्पन्न करते हैँ एवं रससे उत्पन्न भी होते दें । 
भरत मुनि ने अपने नाव्यशासत्र में अपने मत की पुष्टि के लिए 'अपने 


पूव॑बर्ती रसाचायाँ का मत उद्धत किया हे जिनसे रस सम्बन्धी अनेक 
मामिक बातों फा ज्ञान होता है | 


काव्यमी मांसा में राजशेखर ने नंदिकेश्वर को भरत के पूव' का रसाचार्य 
माना ६। 
२ शिलालिन एवं कृशाश्व का उल्लेख पाणिनी ने अ्रष्टाध्यायी में नाव्याचार्य 
के रूप में किया ९| इससे यह अनुमान होता है कि दोनों ने अपने नाठ्य- 
शास के अन्थों में रस की चर्चा अवश्य की होगी | 


रस का इतिहास ११९ 


भरत की दृष्टि में नाटक फी सहकारी वस्तुओं तथा आंगिक, चाचिक 
प॒व॑ आआहाय अभितयों फो सात्विक अभिनय अर्थात्‌ रसोत्पत्ति में सहायक 
होना चाहिए। यही रस नाटक का मुख्यतम तत्व हे। इनकी दृष्टि 
में सामाजिक पर भावात्मक प्रभाव डालना कविता या साहित्य का 
अल्तिम ध्येय हैं। फोई भी कविता या साहित्यिक कृति भावात्मक 
प्रभाव के बिना अपनी वास्तविक सत्ता से च्युत दो जाती हैं। भरत्त 
का प्रसिद्ध सूत्र रस-प्रक्रिया को संक्षेप में उपस्थित करता है। भरत 
की रस-प्रक्रिया में विभाव, अनुभाव, संचारी भाष के संश्लेषण की प्रक्रिया 
निहित हैं। इसी संश्लेषण से रस उत्पन्न द्ोता दे। किन्तु इस 
संश्लेषया-प्रक्रिया का कोई स्पष्ट विवेचन भरत मुनि के सूत्र में नहीं 
मिलता । यद्यपि भरत मुनि के समय तक भारतवप में आधुनिक 
मनोविज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था फिर भी उन्होंने अपने 
ध्पन्तर्निरेक्षण द्वारा बस-प्रक्रिया का मनोवेजश्ञानिक आधार तथा स्वरूप 
एवं कारण सूत्र रूप में उपस्थित किया है। भरत निरूपित रस-सूत्र एवं 
सिद्धान्त ही आगे चल कर रस-सम्प्रदाय के आचारयाँ के विश्लेषण 
का भुख्य आधार बता। विभाष अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से 
रस की मानसिक स्थिति क्‍यों उत्पन्न होती है इसका फोई स्पष्ट विवेचन 
भरत मुनि के नाव्यशासत्र में नहीं मिलता । विभाव, अनुभव तथा संचारी 
क्षेसे रस उत्पन्न करते हें ? इसका असख्पष्ट उतर संयोग एवं मिष्पत्ति 
शब्द से मिलता है। सन्नगत इसी अस्पष्टता के कारण रस के परवर्ती 
आचायों द्वारा इसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से फी गई। 
भामह. अलंक्ारमत के प्रतिनिधि आचार्य छँं। इनकी दृष्टि से 
काव्य में सबसे अधिक आवश्यकता तथा महत्ता अलंझार की है | इनके 
अलंकार्रों का मूल आधार वक्रोक्ति हे। काव्य में शब्दालंकार तथा 
अर्थार्लकार दोनों वहुत आवश्यक हैं। काव्य में अलंकार को सवोधिक 
प्रधानता देने पर भी इल्होंने अपने विवेचन में रस की सबंथा उपेक्षा नहीं 
की है। महाकाव्य के लक्षणों का उल्लेख करते समय उन्होंने इसमें 
सब रसों फा रहना आवश्यक बतलाया है। भामह ने प्रेयस्‌, रसवत्‌ , 


रस का इतिहास 


संस्कृत साहित्य में रस के दो स्वरूप मिलते हैँ। एक झआाविष्का- 
रात्यक, दूसरा साहित्यशाश्षीयचर्चात्मक । ऋगेद, उपनिपद्‌, रामायण, 
महाभारत तथा अन्य काव्य नाटकों में रस का आपविष्कारात्मक रूप 
मित्रता दे। साहित्यशाल्तरियों के ग्रन्थों में इसका शाक्षीय रूप मिलता 
है। रस के साहित्यशासत्रीय स्वरूप के आविष्फर्ता फा नाम वताना 
कठिन है, क्‍योंकि भरत के पूरे रस पर लिखने वाले अनेक आचाय हो 
गये हैं, जेसे आदिभरत, बवृद्धभरत, सदाशिवभरत, वासुफिनारद, 
नंदिकेश्वर,* शिलालिन, कृशाश्वर आदि। किन्तु इन आचाया के 
प्रन्थ अप्राप्य हैं, अतः इनका समय जानना फठित है । भरत के पूववर्ती 
रसाचायोँ के मन्धों के आभाव के फारण भरत मुनि ही रससम्प्रदाय के 
आदिम आचाय माने जाते हैं । 

-भावप्रकाश के एक श्लोक से विदित होता है कि भरत के पूब्र रस- 
विषेचन में विवाद का सबसे झुख्य विषय यही था कि रस भाव से उत्पन्न 
होता है या भाव रस से उत्पन्न होता है। आचारये भरत फी दृष्टि में 
भाव, स्थानभेद्‌ से रस को उत्पन्न करते हैं एवं रससे उत्पन्न भी होते हैं । 
भरत मसुत्ति ने अपने नाव्यशासत्र में अपने मत फो पुष्टि के लिए 'अपने 
पूव॑बर्ती रसाचायों का मत उद्धत किया है जिनसे रस सम्बन्धी अनेक: 
आमपिक बातों का ज्ञान होता है | 


१ काव्यमी मांसा में राजशेखर ने नंदिकेश्वर को भरत के पूव' का रसाचार्य: 
माना है | 

२ शिलालिन एवं कृशाश्र का उल्लेख पाणिनी ने अष्टाध्यायी में नाथ्याचार्य 
के रूप में किया है। इससे यह अनुमान होता है कि दोनों ने अपने नांव्य- 
शास्त्र के अन्थों सें रस की चर्चा अवश्य की होगी । 


१२० समीक्तादशन 


उज्रस्वी अलंफारों के अन्तर्गत रस फो समाहित करने का प्रयत्न फिया 
है। इनके प्रयस अलंकार में मित्र-प्रम तथा कृष्ण -विषयक भक्ति, 
उर्जस्वी में वीरों के स्वभाव की तेजस्त्रिता, अहंक्वार तथा गये तथा 
रसवत्‌ अलंकार में #ंगारादि रस स्पष्ट रहते हैं। उपयुक्त विवेचन से 
यह स्पष्ट है कि भामह फाव्य में रस तत्व से परिचित जान पढ़ते हैं । 
किन्तु उसका ठीक उपयोग, उप्तक्ना उचित स्वरूप, उसकी वेक्षानिक 
प्रक्रिया तथा प्रकृति उन्हें ज्ञात नहीं । 

दूयडी पर भामद की अपेत्ता रस फी छाप अधिक दे इसी लिए वे 
भामह की अपेच्ता रस तत्व को स्पष्ट करने में अधिक समर्थ दिखाई पढ़ते 
हैं ओर फाव्य में रस फो भामह की अपेत्या कुछ. अधिक स्थान देते हैँ | 
भामह रस का समावेश प्रेयस, रसवत्‌, उजस्त्री आदि कतिपय अलंकारों 
के भीवर करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु दयडी इनसे एक क़दम आगे 
बढ़कर रस का समावेश अलंकार के साथ साथ गुण के भीतर भी फरते 
हैं। दणडी ने भी प्रयस, रसवत्‌ , उर्जस्वी अलंकारों के भीतर रस का 
समावेश किया है। माघुय गुण का वर्णन करते समय दण्डी कहते हैं 
कि रसवत्‌ रचता में माघुय गुण होता है ।* प्रकारान्तर से इसे हम फट 
सकते दें कि जहाँ माधुय ,गुण रहेगा वहाँ रस अवश्य रहेगा। इस 
प्रकार वे रस और गुण में अन्योन्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं। अच्यत्र 
वे कहते हैं कि गुण किप्ती रचना का प्राण हे । अतः यह बात स्पष्ट हो 
गई कि वे अप्रत्यक्ष रूप से रस को महत्व देते है। फिर भी हम यह 
नहीं कह सकते कि दणयडी रस को काव्य में मुख्य तत्त्व के रूप में 
स्वीकार करते हैं | वे कभी रीति, कभी अलंकार तथा कभी गुण को ही 
काव्य फा मुख्य तत्त्व मानते हुए दिखाई पढ़ते हैं। एक स्थान पर 
वे अलंकारों का पर्यवसान रस में करते हुए दिखाई पढ़ते? हैं तो दूसरे 


१. मधुर रसवद्‌ वाचि वस्त॒ुन्यपि रखसस्थितिः॥ येनमायन्ति घीमन्तो 
मधुनेव मधुत्रता:। ( फाव्यादर्श ) 
२. कार्म सर्वेड्प्यलंकार; रसमथ निषिश्चति। ( वही ) 
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स्थान पर रस फा समावेश कतिपय अलंकारों के भीधघर। इससे यह 
प्रगट होता है कि वे फाव्य में रस फी सत्ता एवं उपयोग मानते थे पर 
काव्य में उसकी प्रक्रिया, स्वरूप*, स्थान आदि से अपरिचित थे। 
दण्डी ने रसों फी संख्या आठ ही मानी है । 

भामह एवं दणडी के पत्चात्‌ वामन ने रीति मत का स्वतंत्र रूप में 
प्रतिपादन किया । किन्तु वे अलंकार मत के प्रभाव से अपने को बचा 
नहीं सके। इसीलिए उन्होंने काव्य को रस से भराह्य होना न बतला 
कर अलंफार से ही ग्राह्म होना बतलाया* तथा काव्य के समस्त सौन्दर्यों 
को अलंकार के ही भीतरर देखने का प्रयत्न किया, उसके वयये, रस आदि 
के भीचर नहीं। अलंकार की इतनी प्रशंसा फरने पर भी वामन उसे 
काव्य के भीतर गुण के समान महत्ता या स्थान न दे सके। इनकी 
दृष्टि से काव्य में शोमा फी सृष्टि करने वाले तत्व गुण* ही हैं। अतः 
ये काव्य के नित्य घम हैं ४ अलंकार तो काव्य फी शोभा में अति- 
शयता लाने वाले तत्व है* अतः वे काव्य के अंगभूत धर्म न होकर 
केवल वाहर दी बाहर रहते दें। इनके मत में काव्य यदि गुण विहीन 
है तो अलंकार से उसकी शोभा विगढ़ जाती है। इस प्रकार इनका 
अलंकार विपयक मत कुछ ठीक ठिकाने का नहीं जान पढ़ता | वामन 
ने दरडी के दस गुण--थओोज-प्रसादादि का विस्तृत विवेचन किया है। 
वहाँ वे अर्थ-गुण के शब्द-गुण से श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। इस प्रकार 
काव्य के वणये, भाव, या रस को महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं। आचार्य 


१ दण्डी रस के। केवल काव्यगत ही मानते हैं रसिकगत नहीं| इस 
अकार रस का अधूरा स्वरूप ही उपस्थित करते हैं | 

२ काव्य ग्राह्ममलंकारोातू । ( काव्यालंकारसूत्र ) 

३ सोन्दयमलंकार: ( वही ) 

४ काब्य शोभाया: कर्तारों धर्मांगृणा: । ( वही ) 

थू पूर्व नित्या:। ( वही ) 

5६ तदतिशयहेतव: अलंकारा; | ( वही ) 
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वासन रस फा समावेश फाच्ति गुण के भीतर फरते दें"। वामन ने 
काव्य के अनित्य एवं गौण धर्म--अलंकार में रस फा समावेश न फरके, 
फाव्य के नित्य एवं प्रधान गुण फान्ति के भीतर रस का झन्तभवि किया 
ध्योर इस प्रकार भामह, दयडी आदि फी अपेच्षा रस फो अधिक उचित 
एवं महत्त्वपूर्ण स्थान दिया फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि वामन 
ने काव्य में रस के उचित स्थान दिया, क्योंकि वे रस का समावेश 
फानित गुण के भीतर करते हैं ओर गुण को रीति का प्राण तथा रीति 
को फाव्य की आत्मा मानते हैं और अच्त में रीति का स्वरूप बहुत 
व्यापक्त फर उसके भीतर रस, गुण, अलंकार आदि वत्त्वों फो समाहित: 
कर लेते हैं। तात्पय यह कि वामन भी काव्य में रस फो उचित स्थान 
तथा महत्त्व नहीं दे सके, उसकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं कर सके । 
 उद्भट अलंकारमत के अनुयायी होते हुए भी दयडी की अपेच्ताकृत 
रस फे अधिक प्रृष्ठपोषक है । इन्होंने रसवत्‌, प्रेयस , उ्जेस्वी आत्लकारों 
के अतिरिक्त समाहित के भ्ीवर भी रस का सन्रिविश किया है। 
इनकी दृष्टि में जहाँ रस, भाव, रसाभास, भावाभास दवी या 'अविकसित 
अवस्था में रहते हैं वहाँ समाहित अलंकार की सृष्टि होती है ।* इस 
प्रकार रस के स्वरूप के पहचानने सें इन्होंने भी गड़बड़ी की है। 
किन्तु इनकी रसयुक्त अलंकार की व्याख्या दाडी, भामह तथा वामन 
फो अपेत्ताकृत रस के अधिक निद्ट है। शानन्‍्त रस फा उल्लेख तथा 
रसों की संख्या के भीतर उसका समावेश उद्भट ने सर्वप्रथम किया | 
विभाव, भाव, स्थायी-संचारी आदि फी भी व्याख्या इन्होंने की है। 
किन्तु इसमें कोई नवीनता नहीं है। भारतीय नाव्यशास्र की टीका भी 
इन्होंने लिखी है किन्तु उसमें इनकी मोलिकता का फोई पुट नहीं है । 
अभिनव भारती से विदित होता है कि भट्टलोह्ठट का समय उद्भट के. 





१ दीप्तरसत्व॑ कान्ति;। ( वही ) 
२ रसभावतदाभासवबृत्त ; प्रशमवन्धनम्‌ | 
अन्यानुभावनिःशून्यरूर्प यत्तत्समेहितम्‌ | काब्यालंकारसंग्रह | 
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पश्चात्‌ आता है। ये मरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हे । इसकी रस- 
व्याख्या इनके सीर्मांसाद्श न से उद्धत हुई हैं। इन्होंने भी नाटक के 
प्रसंग में ही रस की चर्चा फी है। ये रस को विषयगत अर्थात्‌ नायकगत 
मानते हैं। वह ( रस) अभिनय के माध्यम से प्रेत्षक में पहुँचता है । 
इसे और व्यापक करके हम कह सकते हूँ कि रस प्रत्यच्त मानव जीवन 
में भी है। यह जगत-जीचन के पात्रों के व्यवद्यारों में भी है। इनका 
रस मत टउत्पत्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध हे। अभिनवगुप्त इन्हें रसोत्तप- 
सचिवादी इसलिए सानलते दें कि भट्नलोछट की दृष्टि में रस प्रथम नायक सें 
इत्पन्न होता है। फिर अनुभाव, व्यमिचारों आदि से विकसित तथा 
पुष्ठ दोता है। दर्शऋ, नायक में उत्पन्न रस का आरोप, अभिनय फोशल 
के कारण नट में करता है। यही आरोप उसके आनन्द का कारण होता 
है। प्रज्ञक नट नटी को सामने कुशलत्तापृवेक अभिनय फरते हुए देखता 
है | उन्तकी कुशल्ता एवं सजीवता के कारण वह उनमें ही नायक नायिका 
का आरोप कर लेता दे अर्थात्‌ सद्दानुभूति द्वारा उन्हीं को दुष्यन्त 
शकुन्तला समझ लेता द। रंगमंच पर नट नटी के रूप में दुष्पन्त 
शक्ुन्तला को रस ग्रहण फरते देख कर यही समझता है कि वास्तविक 
टुष्यन्त शकुन्तला रस ग्रहण कर रहे दें। और उनकी रस दशा देखकर स्वयं 
भी रसासुभव करने लगता है। ये भी स्थायी भाव को वासना रूप में 
नायक में स्थित सानते स्थायी भाव, विभाव द्वारा उत्पन्त किये जाते 
हैं। इनकी दृष्टि में स्थायीभाव ओर विभाव में उत्पाद्ोत्पादक सम्बन्ध 
हैं। अलुमाव, स्थायीसाव के उत्पन्न होने के वाह्मय चिह्न या प्रमाण हैं । 
स्थायीभाव ओर अनुभाव में अनुमाप्य अनुमापक सम्बन्ध दे । स्थायी 
ओर व्यभिचारी का सम्बन्ध पोष्य पोषक का है। निष्पत्ति का अथ 
इनकी दृष्टि में उत्पत्ति दे इसी लिए इस मत का नाम उत्पत्तिवाद पढ़ा । 
निष्पत्ति की अवस्था में उयमिचारी घनीमूत हो जाते हैं। संयोग का 
अर्थ विभाव, अमुभाव, व्यभिषारों का स्थायीभाव से सम्बन्धित: 
होना दे । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि उत्पत्तियाद रस के एकाद्ली 
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स्वरूप को उपस्थित करता है। इस मत द्वारा विवेचित रस-प्रक्रिया 
काव्य की नि्मोणात्मक प्रक्रिया से ही अधिक सम्बन्ध रखती दे वास्तविक 
रसप्रक्रिया से फम | 
भट्लोछट के पग्चात्‌ रुद्रट का समय आता है। ये प्रथम आलंकारिक 
हैं जिन्होंने रस का विवेचन ख्वतंत्र रूप में किया है। इनकी दृष्टि में 
रस ही काव्य फो सरस बनाता है | ये कवियों को काव्य में रस लाने फा 
आदेश देते हैं? । इनकी दृष्टि में श्रृंगार रस सर्वश्रष्ठ रस दे। इन्होंने 
सर्वप्रथम वीर रस के युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर तीन भेद किए दें। ये 
नव रस के अतिरिक्त प्रयसू रस फो दशम रस मानते हैं। ये दो मित्रों 
के बीच असाधारण उत्कट प्रेम को प्रेयस्‌ रस मानते हें । इनकी दृष्टि 
में सामान्य भाव आस्वाद्ययोग्य होने पर रस-परिपाक्र के योग्य हो जाते 
हैं। आचाय रुद्रट व्यभिचारी भावों फो स्थायी भाव फी क्षमता रखने 
पर रस परिपाक के योग्य मानते हैं । इनके मत में शब्दाथे काव्य के 
शरीर हैं। अलंकार उसके अनित्य भूषण हैं। रस सीन्दर्यादि के 
सम्मान काव्य के सहज गुण या धम द्वें५। रीति इनकी दृष्टि से रस का 
परिपोष करती है। इस प्रकार इन्होंने काव्य के अन्य तत्तवों से रस का 
श्रेष्ठत्व सिद्ध किया है| 
भरत सूत्र फे दूसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार श्री शंकुक फा समय उद्धट 
के पश्चात्‌ आता है। ये नेयायिक थे अतः इन्होंने न्याय के प्रसिद्ध 
सिद्धान्त नुमान फो प्रक्रिया द्वारा रख सूत्र की व्याख्या की है। 
इन्होंने भी अभिनय के माध्यम से रसानुमूति की प्रक्रिय फो समझाने 
फा प्रयास किया है। अनुमितिवाद उत्पत्तिवाद से एक फदम आगे हे 


१ सरसं कुर्बननू महाकवि; काब्यम्‌ | ( काव्याल॑कार ) 

२ तस्मात्तत्कतेब्यं यत्नेन महीयसा रसेन युक्तम | (वही ) 

३ स्नेहप्रक्ृति: प्रेमान्‌ संगतशीलार्यनायके भवति | ( वही ) 
स्नेहस्तु साहचर्यात्‌ प्रकृतेर्षचार संबन्धातू | ( वही ) 

४ रसस्तु सोन्दर्यादिततू सहजो शुणः।॥| (वही) 
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क्योंकि इसमें रस आत्यस्तिक रूप से विषयगत नहीं चरन्‌ कुछ विपयीगत 
भी माना गया है। क्योंकि नट नटी का अभिनय कोशल्न प्रेच्चक के 
रतानुमिति में महत्वपूर्ण योग देता है। शंकुक ने रस-प्रतीति न मान 
कर चित्र-तुरंग-न्याय के आधार पर इसका अनुमान ही संभव वततलाया 
है। इनकी दृष्ठि में मूलभाव नायक नायिका में हैं। उनके अनुक्ृत 
भाव का अनुमान प्रेत्तक नट और नटी के माध्यम से फरते हूँ। चट 
नटी का अभिनय-सोन्‍्दर्य इस अनुमान को संभव बनाता दै। सामाजिक 
नट-तटी में उनके अमिनय-फीशल के कारण नायक नायिका के स्थायी 
भावों की उत्पत्ति, पुष्टि, फा बार-बार अनुमान, अनुमान फी अलीकिकता 
के फारण आनन्दित हो जाता है । श्री भट्ट लोह्ठठ गुप्त जी के शब्दों में 
रास के चरित को स्वयं फाव्यमय सानते हें किन्तु श्री शंकुक कवि की 
सोन्द्य-भावना फो राम के काव्य-रूप का मूल आधार मानते हें। 
अनुभितिवाद भी रस की सत्ता प्रद्धफ में न सान कर फवि-निरूपित नायक- 
में ही मानता है । ये निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति लेते दें. एवं संयोग 
का अर्थ विभाव का सस्वन्ध एक ओर अनुभाव तथा व्यभिचारी से तथा 
दूसरी ओर स्थायी से मानते हैं। संक्षेप में इनका संयोग स्थायी एवं 
विभाव का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है। अनुमितिवाद में रस और 
विभाव का सम्बन्ध अनुमाप्य तथा अनुमापक फा है। भट्टल्लोहट के 
समान शंकुक भी रस के वाच्य ही मानते हैं 

शंकुक के पश्चात्‌ रुद्रम्ट का समय आता है। इन्होंने फाव्य के 
प्रसंग में रस का विवेचन अपने ग्रन्थ आऋगारतिलक में किया है। 
इसकी दृष्टि से फाव्य के भीतर रख तत्व की सबसे अधिक महत्ता 
है। इनके मत में काव्य, रस के बिना उसी प्रकार अरमणीय दे जैसे. 
चस्द्र के बिना रात्रि | 


आनंदव्धन 
भरत के पत्चात भामहू, दंडी, वामन आदि के समय में काव्य में 
रस-तत्व अप्रधान हो गया था। इसको आनंदवद्धन ने ध्वनि को फाव्य 
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थी आत्मा कह कर फिर प्रसिद्ध स्थान दिया। आनन्‍्दवद्ध न ध्वनि 
प्रधान काव्य को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ओर, ध्वनियों में, रस-ध्वनि को स्वे- 
श्रेष्ठ । प्रफारांतर से इसका तात्पय यही हुआ कि रस-प्रधान काव्य स्वेश्र् 
होता है। आनंदवद्ध न के रस-ध्वनि को प्रमुख तथा महत्त्वपू फहने 
का कारण यह दे कि अंततोगत्वा वस्तु तथा अलंकार ध्वनिर्ों का 
पर्यवसान रस-ध्वनि में ही होता हैं। इनके सामान्य सिद्धांत को दृष्टि 
से काव्य की आत्मा ध्वनि मान लेने पर भी विशिष्ट दृष्टि से रस तत्व 
ही फाव्य की आत्मा निश्चित होता है। ध्यन्यालोक के भीतर सर्वेप्रथम 
अलंकार, रीति, गुण, दोष, वक्रोक्ति, ओचित्य आदि सभी काव्य तत्त्वों 
का समन्वय रस या ध्वनि के द्वारा किया गया। उस समन्‍्वय सूत्र का 
गाहक-तत्व रस ही घोषित क्लिया गया है। इस प्रकार रस-तत्त में 

अन्य तत्वों का विल्ीनीकरण सर्वप्रथम आनंदवद्धन मे किया। अभी 
तक पाठक या ओता फी मनःस्थिति पर विचार नहीं हुआ था। इपत पर 
भी आतनंदवद्धन ने अपना मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 
इन्होंने रसानुभूति की प्रक्रिया को व्यंजना-प्रक्रिया द्वारा सिद्ध फरके 
रस-प्रक्रिया के मनोवेज्ञानिक आधार को स्पष्ट किया। फाव्य के प्रत्येक 
तत्व--वर्णू, पढ़, वाक्य, प्रकरण, प्रबंध सभी के अंतर्गत ध्वनि की सत्ता 
सिद्ध कर रस फी व्याप्ति काव्य के प्रत्येक अंग या तत्त्व में दिखलाई। 
इसी फारण आर्न॑दवद्धल काव्य में रस यथा ध्वनि तत्त्व फो अंगी तत्पर 
मानते हैं तथा अन्य तत्वों फो अंग। अलंकार, रीति आदि के प्रयोग 
पर उन्होंने अपना जो मत दिया है इससे सिद्ध होता दे कि उनकी दृष्टि 
इनके विवेचन के समय रस-तत्त्व पर ही मुख्य रूप से थी, जैसा कि 
नीचे के दिए हुए ध्वन्यात्नोक के इन श्ल्लोकों से स्पष्ट होता है--- 


रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो मवेत्‌ | 
अपृधग्यत्न निवत्य: सोडलंकारो ध्वनो मतः ॥१॥ 
ध्वन्यात्मभूते <ंगारे समीदय विनिवेशित; 
रूपकादिरलंकारवर्ग  एति यथार्थताम ॥श। 
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विवत्षा चत्परत्वेत नाइित्वेगन कदाचन | 
काले च॑ प्रहय॒त्यागी नातिनिवेहणेपिता ॥श। 
निन्यूढावपि चाज्चत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ | 
रूपकादेरलंकारवर्ग स्यांगत्व साधनम्‌ ॥ ४॥ 


अलंकार-प्रयोग के समय रस की हानि न हो, उसके लिए स्वतंत्र 
रूप से यत्न न करना पड़े, अलंकार प्रतिभा से आविभूत हो अर्थात्‌ 
भाव से भरे हुए हों, रस फी दृष्टि से जब अलंकार फ्री आवश्यकता 
हो तब वह उसका अंगभूत होफर आवे, योग्य स्थान पर अलंकार फा 
अहण हो, अयोग्य स्थान पर उसका त्याग हो तथा कवि फो अलंकार 
का व्यसन न दो । रीति के विपय में भी आनंदवद्ध न फा मत काथ्य 
में रस की झुख्यता फो द्वी सिद्ध फरता है।--- 
गुणानाभ्रित्यतिएनन्तों माधुयों दीन व्यनक्ति सा रसान (आनंदवद्धंन) | 
'इझानन्द ने प्रवन्धकार कवि फो प्रवस्धरचना के समय रस की ओर हृष्टि 
रखने फा आदेश स्पष्ट रूप में दिया है। इनडी दृष्टि से रस फो काव्य का 
मुख्य प्रयोजन बना कर उसके निष्पत्यथ शब्दों एवं अर्थों का उपनिवन्धन 
करना कवि का सुख्य कत्तेव्य है। ध्वनिकार ने रस की चर्चा काव्य तथा 
“नाटक दोनों प्रसंगों में की है ओर रस को दोनों के भीवर जीवितभूत का 
स्थान दिया दे | 


अग्निपुराण 


अग्निपुराण को कुछ आचाय भरत के पद्ले की रचना सिद्ध फरते 

“हैं, किन्तु उसमें भरत के परवर्त्ती आचायों भामह, दा डी, आतंदवद्धेत 
आदि द्वारा निरूपित फाव्य तत्वों फा संकलन एवं विवेचन है। इससे 
सिद्ध होता है कि अग्निपुराण का रचनाकाल आनंदवद्धंन के पश्चात्‌ 
'फा है। इसमें सभी फाव्य-तत्वों का समभाव से विवेचन है। किस्तु 
निष्कष रूप में रस की ही महत्ता के प्रतिपादूस की ओर विशेष झुकाव 
दिखाई पढ़ता है। अग्निपुराणकार ने अलंकाररहित कविता को 


१२८ समीच्षादशेन 


विधवा सी के समान मानकर भी वक्रोक्ति-प्रधान काव्य में रस फो ही 
प्राण का स्थान दिया है। आअग्निपुराशकार ने अपने रस फी परिभाषा 
में रस के स्वरूप को दार्शनिक रूप प्रदान किया है। संक्षेप में हम फह 
सकते हैं कि अग्निपुराणकार एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे होंगे, इसलिए 
इन्होंने रस के ऊपर भी दशेत्त का आवरण चढ़ाने का प्रयत्न किया। 
अग्निपुराण के लिम्नांकित उदाहरणों से उपयुक्त बातें भल्ली-भाँ ति स्पष्ट हो 
ज्ञावी द्टे ई०-- 


अच्तरं परमं ब्रह्म सनातनमज विश्वुम्‌ । 
वेदान्तेषु बन्दन्त्येक चेत्तन्य॑ ज्योतिरीश्वरम्‌ || 
आनंद: सदहजस्तर्य व्यज्यतेस फदाचन | 
व्यक्ति: सा तस्य चैतन्य चमत्काररसाहयाः || 
अलंकार रहिता पिधवेव सरस्वती | 
बाग्वेदग्ध्य प्रधानेडपि रस एवान्न जीवितम्‌ | 


राजशेखर 


राजशेखर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काज्य-मीमांसा में काव्य-्तर्तों 
का फोई विशद्‌ विवेचन नहीं किया हैे। किन्तु इसमें दिए हुए उनके 
फाव्य-पुरुष के रूपक से काव्य तत्त्तों का अलग अलग स्थान निश्चित 
दो जाता है। उस रूपक में शब्दार्थ को काव्य-पुरुष का शरीर, अलंकार 
फो भूपण एवं रस फो आत्मा अभिहित किया गया है । 

राजशेखर के पश्चात्‌ भरतसूत्र के प्रसिद्ध व्याख्याकार भ्रट्ननायक फा 
नाम रस के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भट्टनायक सांख्य-- 
मतानुयायी तथा तार्किक थे। इन्होंने सांख्य दर्शन के आधार पर रस 
की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है | इसके द्वारा आविष्कूृत रस का 
साधारणीकरण का सिद्धान्त अब तक माना जाता है। ये रस को 
काव्यगत चथा रसिकगत दोनों मानते हें। इनकी दृष्टि स्रे रस काव्य 
की आत्मा हे। भट्टलोलट तथा शंक्र॒क रस उत्पन्न करने फी शक्ति. 
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केवल काव्य में मानते हैं; भट्नायक रसनिष्पत्ति फी शक्ति काव्य तथा 
रसिक दोनों में मानते हें। काव्य तथा रसिक के सम्बन्ध फो स्पष्ट 
करने की दृष्टि से तथा काव्यगत प्रषणीयता को उद्घाटित करने फी 
दृष्टि से भुक्ति-सिद्धान्त उत्पत्तिवाद तथा अनुमितिवाद से एक श्रेणी 
आगे है। रसिक फी रसानुभूति में उत्पन्न होने वाली वाघा फो भट्ट 
नायक ने सर्वेप्रथम अपने साधारणीकरण के सिद्धान्त द्वारा दूर किया | 
करुण रस की सन्‍्तोप जनक तार्किक व्याख्या भी सर्वप्रथम झुक्तिवाद द्वारा 
उपस्थित की गई। आचाय भट्टनायक ने सर्वप्रथम नाटक तथा काव्य 
के चत्तों की व्याख्या करके यह वतलाया कि किस प्रकार गुण, रीति 
वृत्ति, अलंकार, अभिनय, संगीत आदि रसानुभूति में सद्दायक सिद्ध 
होते दें। रस के इतिहास में अमिनवशुप्त का नाम परवर्ती आचायों में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्‍योंकि भरतसूत्र के व्याख्याकारों में इनका 
नाम सर्वोपरि है। भरतसूत्र की इनकी व्याख्या सवोधिक विशुद्ध है। 
वह भरत मुनि के मत से सबसे अधिक मिलती जुलती है। भद्टनायक 
की रसनिष्पत्ति की प्रक्रिया को इन्होंने अधिक स्पष्ट, तात्विक तथा 
मनोवेक्षानिक रूप प्रदान किया। इनका मत काव्य रचना तथा सहृदय 
की रसानुभूति के बीच किसी मध्यवर्ती शक्ति को नहीं मानता। रस- 
निष्पत्चि विषयक इनका मत अमिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। 
आगे चल फर यही मत स्वमान्य हुआ। आचार मम्मट, विश्वनाथ, 
जगन्नाथ आदि ने इन्हीं के मत का अनुगमन किया। ध्वनि और रस 
का संश्लेषण इन्होंने सर्वोत्तम ढंग से किया ह। इन्होंने स्वप्रथम यह्द 
बात वतलाई कि नाटक और काव्य दोनों में एक द्वी प्रकार का रस 
विद्यमान है। दोनों से एक ही प्रकार का रस सहृदय फो अनुभव होता 
है। इन्होंने शान्त रस को प्रधानता दी दै। अन्य रसों फा समावेश 
उसी के भीचर करने का प्रयत्न किया है। झअभिनव गुप्त ने रस के मनो- 
वेज्ञानिक आधार एवं दार्शनिक स्वरूप का विवेचन वहुत ही सूच्ठम दृष्टि 
तथा विद्च्तापूर्ण ढंग से किया दे | अभिनवगुप्त रस को एक विशिष्ट प्रकार 
का मानसिक अनुभव मानते हें.। . संस्कार या वासना रूप में स्थायी 
& 
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भावों फी सत्ता प्रत्येक सहृदय में वर्तमान दै। वही, काव्यगव चित्रित 
उचित विभाव, अनुभाव आदि के सात्नात्कार से रस रूप में परिण॒त 
होता है। सहृदय फो फाञ्यगत तथा नाट्यगत वस्तुओं फा अनुभव 
साधारणीकृत रूप में होता है। लोचनकार ने स्वेप्रथम रसभोक्ता की 
शक्तियों, विशेषताओं, शु्यों आदि का बहुत ही सरुपष्ट तथा व्यापक 
स्वरूप उपस्थिध किया । काव्य-रस के 'आस्वादन की सभी समस्याओं 
फा सुझाव इन्होंने तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया । काव्य के ध्वन्यात्मक 
पत्त फी स्पष्ट तथा मनोवैज्ञानिक व्याख्या विवेचनात्मक ढंग से उपस्थित 
करने का श्रेय सर्वप्रथम अभिनव गुप्त फो ही है । 
कुतक 

कु तक ने अपनी वक्रोक्ति-घारणा के भीवर पूर्व निरूपित सभी काव्य 
तत्वों का समावेश करने फा प्रयत्न किया है। कुतक का रस फे ऊपर 
इतना अधिक आग्रह है कि वे रसवत्‌ को सब अलंकारों का प्राण मानते 
हैं तथा ठउसी की उपस्थिति में काव्य फो सारवान समझते हैं। कुंतक को 
हृष्टि में निरंतर रस-घारण करने से ही फवि झी वाणी अमर होती है । 
उनके मत में फाव्यानुभूति काल फा प्रयोजन भी रस-निष्पत्ति या आनंद- 
प्राप्ति ही है. जिससे अल्तश्चमत्कार उत्पन्न होता है। कुन्तक फाव्य के 
सभी मार्गों में पाये जानेवाले ओचित्य तथा सौभाग्य नामक सामान्य 
शुण को रस-पोपक समझते हैं। कुतक फी वक्रोक्ति फवि-व्यापार से 
उत्पन्न होदी है; इधर रस भी फवि-व्यापार स्रे उत्पन्न होता है। एक ही 
व्यापार से उत्पन्न होने के फारण दोनों में घनिष्ठ संबंध सिद्ध होता है । 
कुतक की वक्रोक्ति फी जस्मदात्री प्रतिभा है, इधर रस भी भावना फी 
प्ररणा से उत्पन्न होता है। इस प्रकार दोनों में बहुत साम्य है । कुन्तक 
ले रस के दिपय में ऐसी बातें फह्दी है जो इनके पूवे औरों ने नहीं फही 
थीं--जेसे, रस कल्पना क्रिया के विशिष्ट व्यापार की उपज है। रस. 
किसी विच्छिन ( 50!0800 ) उद्बीपन से उत्पन्न नहीं दोता। वह किसी . 
झुविकसित घटला या परिस्थिति में उद्भ त होता दे। रस के विभाव किसी. 
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परिस्थिति में संश्लिप्ट रूप में रखे जाने पर दी अर्थ युक्त होते हैं। रस 
कोई विच्छिन्न अनुभूति नहीं, वरन्‌ भाव विशेष का सर्वाज्नगण समन्वित 
विकास है। प्रवन्धवक्रता में तो कुन्तक ने स्पष्ट रूप से कह दिया दे 
कि भाव या रस का स्रोत फोई घटना या परिस्थिति होती है । इस 
अकार दोनों में बहुत कुछ साम्य दिखाई पढ़ता दै। कुन्त# को फाव्य 
में रस फी महा एवं आवश्यफता अधिकाधिक मात्रा में स्वीकृत दे, 
किन्तु यह रस-वादियों के समान निरपेक्त रूप में नहीं। थे रस फा 
उपयोग वक्रोक्ति की रमणीयता उद्बाटित फरने के लिए चाहते हैं | इनका 
कहना है कि मूल वस्तु को सुन्दर या विचित्र रूप दे दिया तो वह रस- 
युक्त हो गई। इस प्रकार इनके द्वारा निरूपित वक्रोक्ति ओर रस में 
कई स्थानों पर अमेद दिखाई पढ़ता हैं। भागमहूं, दंडी, वामन के 
समान वे रसवत्‌ , प्रयसू, उज स्व इत्यादि फो अलंकार नहीं मानते, वरन्‌ 
इसका संबंध वण्ये से निरूपित कर इन्हें रस सिद्ध फरते हें। इनकी 
दृष्टि में सचेतन पर अआचेतनत्व और अचेतन पर सचेतनत्व फा आरोप 
फरने से प्रसंगों में रसोद्दीपत की शक्ति आ जाती है। बक्रोक्तिकार फी 
दृष्टि में जिस अर्थ से सहृदयों का चित्त आह्वादित हो वही काव्य के 
उपयुक्त है। इस प्रकार वे बक्रोक्ति के निरूपण में रस के प्र छपोषक ही 
सिद्ध होते हें। रसवादियों से इनका मुख्य मतभेद यही है किये रस 
फो काव्य की आत्मा न कहकर वक्रोक्ति को कहते हैं। रसवादियों के 
सिद्धान्त में फाव्य-तत्तों का समन्वय-सूत्र रस में दिखाई पढ़ता है | 


कुतक के काव्य-सिद्धांव में काव्य-व्तों का समस्वय-सूत्र वक्रोक्ति में 
दिखाई पढ़ता है । 


महिम-भट्ट 
महिम-भट्ट अपने ग्रन्थ व्यक्ति-विवेक् में ध्यनि-वाद के विहुद्ध मद 
शेखेने पर भी काव्य में रस की प्रधानता सानते हैं। नेयायिक होने .के 
कारण इन्होंने रस-प्रक्रिया को दयंजना-पद्ध ति का खंडन फरके रसनिष्पचि- 
अनुमान द्वारा सिहर. किया है।. /रस...को ग्रेज्ञान:स्वरूप : मानते हैं। 
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एल्हों [ने वस्तु-प्वनि; अलंकार-ध्वनि तथा रस-ध्यनि--सबका 
समावेश | अलुमान के भीतर करते फा प्रयन्न किया हैें। महिम- 
भट्ट ने रस के दार्शनिक स्वरूप का अधिक विवेचन किया दे। इनकी 
इष्टि सें रसालुथूति घरम स्थिति में आत्मा के आनन्‍्दस्वरूप फी 
विशुद्ध एव" अविकृत अनुभूति है ।* 

भट्टतौत ने अपने प्रसिद्ध-पन्थ फाव्यकोतुक में रस-प्रक्रिया के 
अलुमानवादी आलोचर्कों--श्री शंकुक, महिमभट्ट के मत्त ' का प्रवल रूप 
से खंडन किया है। भट्टतौत का मत शंकुक के “अनुकरणरूपो रसः” 
के विरद्ध हे। भट्टतोत का कहना है कि अनुमान हेतु की विशुद्धि पर 
आश्रित रहता है। परंतु रसोन्मीलन के अवसर पर देतु की सत्ता 
रहने पर भी उसकी शासत्रीय-विशुद्धि में कमी रहती हैं। दूसरे अल्ु॒ु- 
सान-प्रक्रिय से सिद्ध ज्ञान कभी भाह्राददायक नहीं हो सकता। यें 
शांत-रस पो सब रसों में प्रधान मानते हैं। इनके मत की छाप इनके 
शिष्य अभिनवशुप्त पर पयप्ति मात्रा में पड़ी है । 

भट्टतोत के पश्चात्‌ दुशरूपककार धर्मंजय का समय आता है। 
इल्द्ोनि स्पष्ट फहा है कि सेरा ग्रन्थ दुशरूपक रसाश्रित ग्रन्थ है। इनके 
रूपकोी का भेद रस-भेद के ध्याधार पर किया गया है। घनंजय रस- 
निष्पत्ति सें सरत के अनुयायी जान पड़ते दें। इन्होंने आठ ही स्थायी 
सावों की सत्ता स्वीफार फी है। ये शांत-रस के! अभिनय के प्रतिक्रल 
मानते दें, गत: नाटक में उसफो स्थान नहीं देते। इनके भाई धनिक 
अपने प्रसिद्ध प्रन्थ फाव्यनिणय में रस-विवेचन के प्रकरण में मट्ननायक 
फा अनुगमन फरते हुए दिखाई पढ़ते हैं| इन्होंने रस के विषय में एक 
पढ़ी मनोवैज्ञानिक वात बतलाई है। वह यह है कि केई भाव आस्वा- 
द्यमान होने से स्थायी भाव नहीं हो सकता। किसी भाव के स्थायीमाव 
प्णा पद प्राप्त करते के लिए सहृदय की सूल मनःस्थिति (88० 'ध०ाप्ा, 
826 ) के भीतर एक अवयव का स्थान प्राप्त करना होगा | | 


१ अस्मन मते छठ समवेदनम्‌ इवानन्दघनम्‌ आस्वायते।| 
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दशरूपककार के पश्चात्‌ मोज्ञ ने रस की घारणा में वहुत बड़ा 
'परिवर्तेन उपस्थित किया । भोज की दृष्टि में फाव्य के अन्तगंठ गुण 
अलंकार एवं निदोषता के साथ रस होना पशयावश्यक ही नहीं अनिवषाये 
है। ये प्रबंध के आर्थ-गुणों में रसमाव-निरस्तरत्व फो 'अन्‍्यतम मानते 
हैं। इससे यद्द सिद्ध होता हे कि फाव्य में रस फी महत्ता इन्हें स्वीकार 
है। रस के ऊपर अशगार प्रकाश! इनका महत्वपूर्ण भ्रन्थ है| 
अंगाररस फो ही समस्त रसों में सवप्रधान रस मानते हैं। इनके द्वारा 
निरूपित श्वृंगार की धारणा अन्य साहित्याचायों की अंगार-संबंधी 
धारणा से मिन्न है। ये झूंंगार फो अभिमानात्मक मानते हैं । यहाँ 
अभिमान का पअथ अस्मिता फा आस्थादन है। अनुकूल परिस्थिति 
में विभावानुभावादि से जो अभिमान अर्थात्‌ अहं--प्रिय भावना मन में 
उत्पन्न होती है वही रस हे। कहने फी आवश्यकता नहीं कि भोज की - 
यह रस संबंधी घारणा बहुत ही मनोवेज्ञानिक्र तथा नवीन है। इन्होंने 
अपने ग्रन्थ शूगार-प्रकाश” में भाव,विभाव, अनुभावादि फो भी चर्चा फी 
हैं; किन्तु उसमें फोई नवीनता नहीं है। भरत के आठ रखों में इन्होंने 
शांत, प्रय, उद्धत और उदात्त ईंन चार रसों की संख्या और जोड़ दी 
है। किन्तु यहाँ स्मरण रखने फी बात यह हे कि इन्होंने मूल रस एक 
दी माना है--श्ृंगार; और उसका अथ है अस्मिता फा आस्वादन ॥ 
भोज द्वारा निरूपित इस अंगार-धारणा के भीवर अन्य सभी रसों का 
समावेश हो जाता दे। निष्कर्ष रूप में हम यह फद सकते दें कि भोज 
ने शैंगार र को बहुत द्वी व्यापक रूप प्रदान किया । 


जषेमेन्द्र फी ओचित्य दृष्टि रसपोषक है। इन्होंने ओचित्य फो 
काव्य का सबसे व्यापक तत्त्व माता, पर रस की. उपेच्ता नहीं की। चषेमेन्द्र 
की प्रसिद्ध पुस्तक ओचित्य-विचार-चर्चा में ओचित्य चत््व रस-पोषक 
रूप में ही वर्णित है । इनके द्वारा निरूपषित ओवचित्य तत्त्व रसजीवित 
है, काव्यजीवित नहीं । काव्य फी आत्मा दो. ज्षेमेन्द्र की [दृष्टि में भी 
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रस ही है। इनके सत में भी रस फे कारण ही काव्य की प्रसिद्धि साथक- 
होती है। काव्य में औचित्य फी रच्ता से ही रस निष्पत्ति संभव दे । 
ओवित्य भंग से रसमंग हो जाता हें। जो जिसके अनुरूप हो उसके 
जाथ उसे रखने का स्राव ही औचित्य है। फाव्य के सभी तत्वों में 
पारस्परिक अनुरूपता की रक्षा से काव्य में ओचित्य की रक्षा संभव है | 
अंग एवं अंगी रस के ओचित्य का सी वर्णन इन्होंने किया है | 
ज्ञषेमेन्द्र के पश्चात्‌ मस्मट का नाम रस के इतिहास में उल्लेखनीय 
है। मम्मठ ने अपने प्रसिद्ध भनन्‍्थ 'काव्य-प्रकाश” में रस ओर ध्वनि दोनों 
त्वों की ओर अपना 'क्कुकाव प्रदर्शित किया दहै। इन दोनों तत्तों में 
भी ध्वनि की ओर इनका फक्रफाव अधिक हे। इसी लिए ये ध्वनि- 
प्रतिष्टापफाचाय के नाम से अभिदहित हैं। फाव्य में ध्वनि के साथ रस' 
का तत्त्व भी इनकी दृष्टि से प्रमुख है। इन्होंने काव्य-गुणों एवं दोषों 
फा निरूपणु रस फी फसोटी पर निश्चित किया दै। इनकी फाव्य- 
' परिभाषा में अलंकार एवं रीति-मत का; काव्य-वर्गीकरण, रखस-निरूपणा 
एवं शब्द-व्यापार-विवेचन सें ध्वनि-मत फा; दोष एवं गण-विषेचन में 
रसमत का प्रभाव दिखाई पढ़ता हैं। काव्य-प्रयोजन का निरूपण करते 
समय सस्मट ने रसास्वादन-जन्य आनन्द को बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान' 
दिया है। सम्मट ने अपने 'काव्य-प्रकाश” में किसी नवीन काव्य-तत्त्व 
फा आविष्कार नहीं किया है, वरत्‌ अपने पूर्वाविष्कृत सभी काव्य-तत्त्वों 
का समन्वय कर दिया है, इसी लिए इनको साहित्य-स्तेत्र में समन्‍वयवादी 
आाचाये भी कहते हैं । 
मम्मट के पश्चात्‌ रस के विकास में शारदातनय के प्रसिद्ध ग्रन्थ. 
भाव-प्रकाश” का नाम उल्लेखनीय हे। इस ग्रन्थ के नाम से ही यह 
विदित होता है कि इस ग्रन्थ के लेखक रस-मत के कट्टर अनुयायी हैं । 
आाव-प्रकाश! नास्य-शासत्र संबंधी ग्रन्थ है। इसमें नाटक के प्रसंग में रसः 
की चर्चा फी गई है। इसमें भाव, अनुभाव, स्थायी-भाव, व्यमिचारी- 
भाव, साच्विक-साव आदि का विस्तृत्त विवेचन किया गया दै। 
शारदातनय के पश्चात रस के इतिहास में हेमचन्द्र के प्रसिद्ध प्न्धः 
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(काव्यानुशासन'ः का नाम उल्लेख फरने योग्येदै। इसमें कुल आठ 
अध्याय दें, दुसरे अध्याय में रस फी विस्तृत (चर्चा की गई दे। इसमें 
स्थायी-भाव तथा व्यभिचारी-भाव का विवेचन बहुत द्वी शास्त्रीय फोटि 
का है। इन्होंने गुण, दोष एवं अलंकार की परीक्षा रस फी कसोटी 
पर फी है। इनकी दृष्टि से रस के वाघक तत्व काव्य-दोप हैं तथा 
रस के साधक वत्त्त काव्य-गुण; एवं अलंकार रस के अंग हैं। इनकी 
दृष्टि में अलंकार रसोपकारक होने पर ही काव्य में स्थान पा सकते हें, 
रस-बाधक होने पर नहीं | भामह, वामन तथा दंडी द्वारा निरूपित काव्य- 
तत्वों को ये काव्य में स्वतंत्र स्थान नहीं देते। आनंदवद्धनाचाय का 
प्रसिद्ध सिद्धान्त--“ ध्वनि काव्य की आत्मा 'है”--.इन्हें मान्य नहीं । 
रस- विवेचन में अधिकांश मात्रा में ये अभिनवशुत्त के अनुयायी जान 
पढ़ते हें । 

हेमचन्द्र के पश्चात इनके शिष्य-दय--रामचंद्र एवं गुणचंद्र फा 
नाम उल्लेखनीय दे । इनका प्रसिद्ध-मन्थ नाध्यद्पण” है, जो नाटक 
के प्रसंग में रस फी चर्चा करता दै। अभी तक सभी आचाय रस फो 
आनंदात्मक मानते थे, किन्तु इन्होंने रस को सुख-दुःखात्मक माना हे । 
नाव्यदर्पण के भीतर श गार, हास्य, वीर, अद्भुत एवं शांत की गणना 
सुखात्मक रस के भीतर की गई दे तथा रोद्र, भयानक, फरुण एवं 
वीमत्स फी दुःखात्मक के भीतर । इन्होंने शांत रस को भी नाटक के 
भीतर स्थान दिया दे । 

इसके पश्चात्‌ 'रसा्वसुधाकर! नामक रस-संवंधी प्रन्थ का पता 
चत्नता है। यह नास्य-विषयक ग्रन्थ हैं। इसके रचयिता शिक्ञभूपाल, 
भरत एवं घ्तजय के अनुयायी जान पढ़ते हैं। इनके अनुसार सख्थायी- 
भाव आठ ही हैं। ये नाटक में शांत-रस की सत्ता नहीं मानते । 

(सार्गवसुधाकरः के पश्चात्‌ शाह देव का संगीतरत्लञाकर नामक 
गन्‍्थ रस के इतिद्दास में बहुत द्वी महत्वपूर्ण है। यह श्रन्‍्थ मुख्यतः 
संगीत का विवेचन करता है। उसी प्रसंग में रस की भी चर्चा फी गई 
है। इनकी दृष्टि से संगीत फो सदा रस-प्रधान दोना चाहिए। इन्होंने 
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झापने विवेजन में अधिकांश मात्रा में भरत के, मत का अनुसरण किया 
है। फिर भी रस-निष्पत्ति, शांत-रस, स्थायी भाव, व्यभिचारी-भाव 
आदि पर इनके मत स्वतंत्र कोटि के हैं। माटक में शॉव-रस की सत्ता 
च्हें रास्य हैं। भक्ति-रस फो ये रस नहीं मानते | 

इसके पश्चात्‌ भानुदत के रस-संब'धी दो प्रसिद्ध भन्थ मिलते हैं-- 
एक है 'रसतरंगिणी” जिसमें रस फी विस्तृत चर्चा प्राचीन आचायाँ के 
अलुसार की गई है; दूसरा अ्न्थ है 'रसमंजरी' जिसमें श््‌ गार फा विवेचन 
किया गया है | दोवों ग्रन्थों सें रस ही काठ्य का प्रधान तत्त्र माना 
गया है| 

इसके पश्चात्‌ साहित्यदर्षणुकार विश्वनाथ का नाम रस .के 
इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्व दे। कफ्राव्य-परिताषा में रस-तत्व का 
समावेश इन्होंने सबसे पहले किया है--वाक््यंरसात्मक॑ फाव्यम! | 
वबात्सल्य रस के ये स्वतंत्र रस फी सत्ता प्रदान करते हैं। आचार 
विश्वनाथ ने 'वाक्य' रखात्सके काव्यम! कहते हुए अन्य काव्यमतों 
का खंडन किये है। इसी प्रकार इन्होंने रस-निष्पत्ति, रसानंद एवं 
रस-स्वरूप फा बहुत ही दाशेनिक एवं गंभीर विवेचन उपस्थित 
किया है | 

विश्वनाथ के पश्चात्‌ रूपगोस्वासी का नाम उल्लेखनीय है | इसका 
रस-संबन्धी अन्य भक्ति रसामृतसिन्धुः रस-क्षेत्र में एक नवीन दृष्टि 
उपस्थित करता दे। ये भक्तिरसस को ही एक सात्र रस मानते हैं। 
भक्ति-रस के उन्हंनि दो मुख्य भेद फिए हैं। इनके भीतर सभी रखों 
का समावेश दो जाता है। मुख्य भक्ति-रस के भीतर इन्होंने शांत, 
प्रीति, प्रेयस , वत्सल, सघुर एवं श्गार का समावेश फिया है तथा 
गोण के भीतर हास्य, आदसुत, घीर, करुण, रोद्, भयानके, एवं वोमत्स 
फा। इनको दृष्टि में भागवतादि पुराणों में भंक्तिभावना रसत्त्व फो 
पहुँच जाती है । इनकी दृष्टि से ऋष्णु-रति भक्ति का स्थायी -भाव है तथा 
अन्य रस भक्ति के अंगभूत हँ। इन्होंने शान्त्र रस को भक्ति के भीतर 
अंतर्भूत किया है। श्रीकृष्ण फो रति का आलंबन मांव कर हऋंगार को 
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भक्ति-रस के भीतर परिगणित कर दिया है। भक्ति-रस के भेदों में ये 
मधुरा-भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मधघुरा-भक्ति का स्वत॑त्र-विवेचन 
इन्होंने “उष्प्यलनीलमरणि/? नामक ग्रन्थ में किया है। 


इसके पश्चात्‌ मघुसूदन सरस्वती ने १६ वीं सदी के अंत में 
>श्रीभगवद्भक्ति-रसायन”! नासक अन्थ खलिखा। इनकी दृष्टि से भी 
भक्ति-रस के भीतर नी रसों का समावेश हो जाता है। भक्ति फो केवल 
भाव माननेवाले आचायों का इन्होंने घोर खंडन किया दे | 

इसके पग्चात्‌ रस-प्रदीपकारः का नाम उल्लेखनीय है। 'रस प्रदीप! 
नामक ग्रन्थ संक्तेप में ग्स-निरूपण की सामग्री उपस्थित क़रता दे छो 
रस-तत्त फो समझने के लिए बहुत उपयेगी है। इन्होंने काव्य फी 
व्याख्या चमत्फारविशेषकारित्व सुखविशेषकारित्व” के रूप में की है । 
इनकी दृष्टि से रस ही फाव्य का सबसे प्रमुख तत्व है। इन्होंने प्रसिद्ध 
आचार्य नारायण फे मत--“अद्भुत द्वी एक मात्र रस है, इसी फी 
'सचा सब रसों में है?--का घोर खंडन किया है। रसानुभूति की 
प्रक्रिया में ये व्यंजना-व्यापार को मानते हैं। उ्यंज्ञना-व्यापार के विरोधी 
आाचायाँ---विशेषतः भट्टलोहट एवं श्री शंकुक का इन्होंने घोर खंडन 
किया दे। रस-सिद्धान्त में ये अभिनवशुप्त के अनुगामी जान 
पढ़ते दें | 

पंडितराज जाज्नाथ संस्कृत-साहित्य-शांस्र फी रस परंपरा के अंतिम 
आचाये हैं। इन्होंने 'भग्नावर्णाचितः* के रूप में रख की दाशेनिक 
व्याख्या फी हैं। सहृदय फी तुलना सविकत्पक यागी से करके रस के 
दार्शनिक स्वरूप फो बहुत स्पष्ट कर दिया हैं। इन्होंने रस-निष्पत्ति, 
रसानंद, रस-संख्या आदि के गोण एवं प्रधान प्रश्नों की अपने प्रसिद्ध 

प्रसव रस-गंगाधर में विस्तत चर्चा फी है । 
पय्रिडतराज ने अभिनव गुप्त श्रादि अभिव्यक्तिवादी आचायोँ फी 


न ( 


१--भग्तावरणाचिद्विशिशे इत्यादि: स्थायी भावी रसः | “ 
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शंस-व्याख्या का दार्शनिक दृष्टि स्रे अधिक परिष्कार कर दिया है । 
भी रसानन्द्‌ के! परमानन्द मानते हें ।* 

जगन्नाथ के मत में र्मणीय व्यंग्याथे ही काव्य का वास्तविक स्वरूप 
है। काव्य में अलंकार, रीति, गुण आदि का स्थान गोण दे । 
ध्वनि के भेदों में रस-ध्वनि के ही सबसे अधिक रमणीय मानते हें। 
इनकी दृष्टि से काव्य की आत्मा रस ही दे। इनके मतानुसार शांत- 
रस शअ्रव्य एवं दृश्य दोनों फाव्यों में स्वतंत्र रस का स्थान पा सकता है | 
इन्होंने फाव्य या नाटक में आाठ ही रस साननेवाले आचायों के मर्तों 
फा घोर खंडन किया है। 





१--अआनन्दो हाय॑न लोकिकसुखान्तरसाधारणः | अनम्त;करणवृत्ति- 
रूपत्वात्‌ | का 


रस सम्यदाय 


रस-सम्प्रदाय को समुचित ढंग से समझने फे लिए काव्य में रस फी 
परिभाषा, स्वरूप, काये, महत्त्व, स्थान, प्रक्रिया आदि पर विचार करना 
आवश्यक है। रस शब्द फी व्युत्पत्ति ५स्यते इति रसः से ज्ञात होता 
है कि वह आस्वादन फी वस्तु है। काव्य क्षेत्र में रस का पारिसापिक 
रूप सबसे पहले भरत मुनि के नाव्यशास्र में मिलता है। भरत मुनि ने 
स्वयं रस की परिभाषा का प्रश्न उठा कर उसका उत्तर दिया है :-- 

“अन्नाह--रस इति फ; पदाथे: ९” ( रस फोन पदार्थ है। ) 

उत्तर :--आस्वाद्यत्वात्‌ रस: ( आस्वादनीय होने से रस है। ) 

यहाँ फिर प्रश्न उठता है किप्तका आस्थादन होता है। भरत मुनि 
के नाव्यशास्र में इप़का भी उत्तर मिलता है “'ुधा: आस्वाद्यन्ति मनसा 
स्थायिभावान्‌ |” 


“तानाभावामिनयव्य ल्ितान्‌ वागड्भसत्वोपेतान्‌ सुमनसाः प्रच्तफा: 
स्थायिभावानास्वादयन्ति |” 

आस्वादनाथ स्थायी भावों का प्रसुप्तावस्था से जगना आवश्यक है ।: 
उन्हें कोन जगाते दें? विभावादि | उनके जगने का प्रमाण क्‍या दे ९ 
अनुभावों की उत्पत्ति। अर्थात्‌ सहृदय के स्थायी भाव द्वी उचित 
वातावरण पाकर रस रूप में परिण॒त होते हैं | भरत की दृष्टि में फाव्यगत 
व्यक्ति अथवा रसिक के हृदय-संव।द से सस्वस्ध रखने वाला अथों 
का मूल भाव ही रस है :-- 


योज्थों हृदयसंवादी तस्य भावों रसोद्धवः । 
शरीर व्याप्यते तेन शुष्क काप्टमिवारिनिता ॥| 


यह उचित वातावरण विभाव, अनुभाव, संचारी के संयोग सेः 
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उत्पन्न होता है। इसी तथ्य फो भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध सूत्र के 
भीतर रखने फा प्रयत्न किया है । 

विभावान्ुभावसंचारीभावसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः | 

नाना सावों अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, संचारी के संश्लिप्ट रूप धारण 
फरने पर स्थायी साव रस को प्राप्त होते हें । 


धत्ञानाभावोपगता अपिस्थायिनोभावाः रसखत्वमाप्नुवन्ति ॥” 

अर्थात्‌ रसाहुभूति फोई विचित्र अनुभूति नहीं वरच्‌ भाव विशेष का 
'सर्वा'गीण समस्बित विकास है । 

इस तथ्य को समम्माने के लिए भरत मुनि ने एक उपमा (७09/0289) 


भी दी है--विभावानुभाव व्यमिचारी परिवृत्त: स्थायी भावों रसनाम्‌ 
लभते नरेन्द्रवत्‌ । 


अर्थात्‌ प्रमुख स्थायी म्‌नोत्व त्तियाँ विभाव, अनुभाव संचारी आदि के 
संयोग से रसत्व फो वैसे ही प्राप्त होती है जैसे राजा अपनी प्रजा ओर 
मंत्री आदि के संयोग से नरेन्द्रत्व फो प्राप्त होता है। अपने मत फी 


पृष्टि के लिए आचार्य भरत ने अन्य लेखक की सम्मति भी उद्धत 
फी हे 


यथा बहुद्रव्ययुतेग्य॑ल्लनेर्वहु भियु तमू । 
अस्वादयल्ति भुझ्लाना भुक्त॑ भुक्तविदों जना: | 
। भावषाभिनयसंयुक्ताः स्थायिभावांस्तथा बुधाः । 
आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाव्यरसाः स्मृत्ताः ।। 
उपयुक्त मर्तों के उद्धरण के पश्चात्‌ भरत मुनि ने फिर प्रश्न उठाया है 
कि रस फा धआयास्वादन किस प्रकार किया जाता है। इसका उत्तर पहले 
उन्हीं के शब्दों में लीजिए :-- 
“यथा हि नाना व्यक्ञन संस्कृतमन्न॑ भुझाना _ 
रसानास्वांदयन्ति सुमनस: पुरुषा दृर्पादीश्वाप्यधिगच्छन्ति 


तथा नानाभावामिनयव्य खझितान वागद्भसत्थोपेतान्‌ स्‍्थायिभावाना 
स्वादयन्ति सुमनसः प्रद्धाफा:? 


रस सम्प्रदाय शछ१ 


भरत सुनि के उपयु क्त उत्तर में एक बात ध्यान देने को दे कि 
सामाजिक की दृष्टि से व्यंक्षनों या भावों का भोग रस नहीं है वरन्‌ 
भोगजन्य आनन्द रस है। भुक्तविद जन के विषय में :भोग ( खाने ) 
की क्रिया से भोजनोपरान्त फा आनन्द भिन्न हैं तदवत्‌ सहृदय दर्शक के 
सम्बन्ध में नाटक देखने की क्रिया से उसके भावों के आस्वादन सम्बन्धी 
फाय से रसानुभूति मिन्न है। अर्थात्‌ सामाजिक की भावानुभूति का 
आस्वादनजन्य आनन्द ही रस है। रस केवल मनोवेग नहीं, केवल 
उसका आस्वादन नहीं वरन्‌ उसका आस्वादन जन्य आनन्द है। इस 
आनन्द का सोक्ता कौन है ९ भरत मुनि के शब्दों में--.'आस्वादयन्चि 
सुमनसाः प्रेक्षका:” अर्थात्‌ सहृदय दर्शक द्वी भावों का पआयास्थादन 
करते हैं । 

उपयक्त विवेचन का तात्पर्य यह कि सहृदय पुरुषों फे हृदय में 
संस्कार, अनुभव, निरीक्षण, शिक्षा आदि के फारण वासना रूप में 
स्थित रति आदि स्थायी भाव ही रंगमंच पर कुशल अभिनेताओं के 
अभिनय द्वारा प्रस्तुत किये गये विभावादिकों से उपयुक्त वातावरण पाकर 
जग जाते हैं। इन्हीं जगे हुए स्थायी भावों फा आस्वादनजन्य आनन्द 
रस नाम से आभिद्दित होता है| उपयु क्त विवेचना से यह बात स्पष्ट दो 
गई कि भरत मुनि अपने परिभाषा-सम्वन्धी सूत्र तथा उसके विवेचन में 
रस की प्रकृति तथा प्रक्रिया पर विशेष बल देते दें | 

अभिएराणकार काव्य द्वारा उत्पन्न 'वेतन्यचमत्कार फो रस नाम 
से अमिदित फरते हैं । 


अक्तरं परम ब्रह्म सनातनमज विभुम्‌। 
वेदान्त्येयु वच्दन्त्येक्न चेतन्यं ज्योतिरीश्वरम | 
आनन्द: सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचतत | 
व्यक्ति; सा तस्य चेतल्य-चमत्काररसाहया | 


बेदान्त आदि में जिस परमत्रक्ष को. अच्तर, सनातन, आज, विस्यु, 
न्वेतल्य, ब्योति आदि नामों से अभिद्दित किया गया .हैं उसका सहज 
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स्वभाव आनन्द्स्वरूप हे। उस आनन्द प्रभा फी अभिव्यक्ति काठय 
यथा नाठक के रसास्वादनजन्य आनन्द में चेतल्‍य चमत्कार के रूप में 
होती है । इसी को पारिभाषिक पदावली में रस कह्दते हैं । अर्थात्‌ काव्य 
द्वारा चेतना का विस्फार ही रस का वास्तविक स्वरूप हं। रस द्वारा 
चेतना फा अमित या अलोकिफ विस्तार तथा तज्न्य अलीकिक आनन्द 
ही रसके स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप की तुलना के योग्य बनाता है या रस 
फी अनुभूति को ब्रह्मानन्द फी अनुभूति के समान फरता है| फाव्यप्रकाश- 
कर भी इस सत का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हेँ--'ब्रह्मास्वाद मिवा- 
सुभावयत” । ४ 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि अप्निपुराणकार अपनी परि- 
भाषा में रस के दाशेनिक स्वरूप का सूत्ररूप में संकेत करते हैं। 
तेत्तिरीयेपनिषद में ब्रह्म छा रस स्वरूप कहा गया है। कदाचित्‌ इसी 
उक्ति के आधार पर आगे के साहित्य-शास्त्रियों ने रसाननद फी तुलना 
पऋक्यानन्द से की। ज्ञषेमराज की दृष्टि में असेदमय आनन्द ही रस. 
है। इसी फो अभिनवगुप्त ने ओर पलुवित किया है। अभिनवगुप्त 
फी दृष्टि में वाप्तनात्मक रूप में स्थित रति आदि दृत्तियाँ ही साधारणी- 
फरणा द्वारा सेद विगल्नित हो जाने पर आनन्‍्दुस्वरूप हो जाती हैं। 
इनका आनन्द इनकी दृष्टि में अ्रह्मानन्द के तुल्य होता है। एक स्थान 
पर अभिनवगुप्त ने वतलाया दे कि भाव ही आत्मचेतल्य में विश्रान्ति 
पाने पर रस प्रतीत होते हैं :-- 


“निरवच्दछिन्न स्वात्म परामश स्वात्मविश्रान्ति: | 
अभिनवगुप्त की रस परिभाषा से उन्तफी उपयुक्त उक्ति ओर अधिक 
स्पष्ट हो जाती है--- 


“आस्वादनात्माउनुभवो रसः काव्याथंमुच्यत्ते |? 


अर्थात्‌ आत्मा की अनुभूति फा आस्वादन द्वी काव्य में रस कहा 
जाता है। .उपयु क्त परिभाषा में रस के परिणाम पर पल है। -महिमर्भद्र 
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की दृष्टि में काव्यानुभूति अथवा रखानुभूति अपनी चरम स्थिति में 
आत्मा के आनन्द स्वरूप फी विशुद्ध एवं -अविकृत अनुभूति है। 
४“अस्मन सते तु समवेदनम इवानन्दघनम्‌ आस्वायते |” 
महिमसद फी परिभाषा में रस के दाश निक स्वरूप पर अधिक बल 
दिया गया है। भंट्रनायक की दृष्टि में रस लोकसामास्य प्रकाशानन्दमय 
एवं घ्रात्मचेतस्यस्वरूप है। इसके आस्वादन में सामाजिक का दृष्टि- 
कोण न तो वैज्ञानिक जैसा दोता है और न नीतिवादी जेसा, वरन्‌ एक 
आनन्दभोक्ता सटश होता है :--काव्ये रसयिता सर्वों, न बोद्धा, न 
“नियोगभाक्‌ । पण्डितराज जगन्नाथ फी दृष्टि में अज्ञानरूप आवरण से 
रहित विशिष्ट चेतल्‍्य किसी स्थायीभाव से मुक्त होने पर रस की संक्षा 
भाप्त करता है: ।' चैतन्य के ऊपर पढ़े हुए स्वार्थ के आवरण विभाषादि 
ध्यापार द्वारा भग्स हो जाते हैं। चेतना की इस मुक्तावस्था में रत्यादि 
स्थायीभाव परम शुद्ध रूप में प्रतिष्ठित होकर परमानन्द फी वर्षा करते 
हैं। यह रसानन्द लोकिक सुख या आनन्द पे भिन्न कोटि का होता है 
क्योंकि लौकिफ सुख या आनन्द में वेयक्तिक मन की दृत्तियों का योग 
“र्वता दे किन्तु रसानन्द विशुद्ध चैतल्य रूप तथा अ्रन्त:फरण (वेयक्तिक- 
मन ) की वृत्तियों से रहित होता है। विभावादि विषय संवलित होने 
फे फारण यह आनन्द तल्मयीभवन होते हुए भी योगी के निर्विकल्प- 
समाधि जन्य आनन्द से भिन्‍न होता है। इसी लिए पण्डितराज ने 
सहुदय की तुलना सविकल्पक योगी से फी है। कहने की आवश्यकता 
-नहीं कि पणिडितराज की उपयुक्त रस-परिभाषा में अभिनवशुप्त की रस- 
परिभाषा का दाशेनिक दृष्टि से कुछ परिष्कार पाया जाता है | 
रसानुभूति लोकानुभूति की विशेषताओं से संयुक्त रहती है। उसमें 
किसी प्रकार के व्यक्तिबद्ध तत्व फी अनुभूति नहीं रहतो।* रसदशा 


/ » १ भग्मावरणान्रिद्विष्टो रत्यादिः स्थायीमावो रस:। . ( रस गंगाघर ) 
2, 4९8/72670 ९:४:987४27006 ४9. 6/द#वर्लंश*8८वं. 9/ ॥९९4०४ ॥०% वो 
-श९॥॥९४४ थी दाए 7: [ 2#65०979 थे 4००४४ 222६७ ४/४ ) 
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में आत्मा अपने आनन्द स्वरूप के अधिकाधिक मात्रा में विभासित॑ 
फरता है। इसीलिए शुक्ू जी लोक-ह॒ृद्य में हृदय के लीन होने को 
दशा फो रस-दुशा कहते हैं। रस स्थायी भावषों से मिन्न होते हैं ।* इस- 
लिए रसों का तास स्थायी भावों से अलग रखा गया है। रस में भावों 
का परिष्कार होता है। स्थायी भाव सें वेयक्तिकता रहती हे किन्तु 
रस दशा में श्ञार्थों की स्थिति छत कर ( परिष्कृत द्वोकर ) सात्विक रूप- 
में आती दे । उदाहरणार्थ करण रस फो ज्लीजिए। करुण रस का 
स्थायी भाव शोक है। शोक निज फी इष्ट हानि पर होता है और 
करुणा दूसरों की पीड़ा पर होती है। इसी अन्तर के। लक्ष्य करके काव्य-- 
गत पात्रके ज्ञोभ की व्यंजना द्वारा उत्पन्न अनुभूति को आचारयों ने शोक 
दस न कह कर फकरुण रस फद्दा है। रसोददीप्ति में मुख्य वस्तु आलस्बन 
है, ओर आलम्बन भी विशेष व्यक्ति होता है क्‍योंकि रस व्यक्ति से. 
होता हुआ आता है, जाति से नहीं। 'आल्नमम्बन, फाव्यगत पात्रों से 
व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते हुए भी अपने लोकधम के कारण पाठक मात्र: 
फा आलस्वन दो जाता दे तभी तो मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर 
प्रभाव डालता है तथा सहर्लों हृदय उसके भावों में मम्म हो जाते हैं । 
जैसे, शोद्र रस फी सच्ची अभिव्यक्ति तभी होगी जब उसका आलम्बनः 
ल्ोक-पौड़क रूप में दिखाया ज्ञायगा | ज्यक्तिगव अपकार करने वाले: 
आलस्वन में क्रोध भाव ही तक रह जाता दै। तात्पय' यह कि भावष- 
विभाव दोनों पत्तों के सामजस्य के बिना रसानुभूति पूर्ण नहीं हो. 
सफती । रसानुभूति में सहदय अपने भावों फे विशुद्ध रूप का 
आस्वादन फरता दे अतः उसे सात्विक आनन्द मिलता है। यह 
आनल्दभोग सुख-दुःख फे सिद्धान्त न्‍से परे रहता दै क्‍योंकि सुख 
या ठु/ख का सम्बन्ध सहृदय की वेयक्तिक अस्मिता से होता है इसीलिए. 
इसमें राजसी या तामसी आनन्द अथवा राजसी या तामसी दुःख 
छिपा रहता हे किन्तु रसानुभूतिजन्य आनन्द काव्य या जीवन में: 


2--स्थायी विलक्षणे रस; | 
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सहदय की सामाजिक अस्मिता फे आस्वादन से उत्पन्न होता है। 
काव्य अथवा जीवन में जब कभी वेयक्तिफ अस्मिता से सम्बन्ध रखने 
वाले मार्चों का आस्वादन होता है तव रस नहीं उत्पन्न होता वह भाव 
या भावाभासा या रसाभास की स्थिति तक ही रह जाता है। रसानन्द में 
व्यक्तिसत्ता का लोकसत्ता में विलयन हो जाता है। इसी कारण सच्चा 
काव्यानन्द निव्यक्तिक कोटि का होता है। रसानन्द भारतीयों की दृष्टि 
में आत्मशक्ति की रसनीयता है, जिससे रसानुभूति काल में मानव- 
जीवन एवं जयत फे भिन्न भिन्‍न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ 
सहदय का प्रकव सामंजस्य स्थापित हो जाठगा है। इसी शक्ति से सहृदय 
मानव जीवन एवं जगत के साथ तादात्स्य फा अनुभव चिरफाल से करता 
चला आ रद्दाहै और आगे भी फरता रहेगा। फटने का तात्पये 
यह कि रखात्मक अनुभूति में पर प्रतीति को विशेषता के कारण शेप- 
सृष्टि के साथ रागाच्वित सम्बन्ध स्थापित फरने फी क्षमता रहती हे । 
इस रसात्मक अनुभूति के अभ्यास से कला या साहित्य के प्रति ही 
सहानुभूति की शक्ति नहीं बढ़ती वरन विश्व के चर-अचर, चेत्तन-अचेतन, 
सभी वस्तुओं के प्रति सहाइभूति, प्रेम, उदारता, मैन्नी की भावना का 
विकास दोता है। रसानन्दु केवल मनोरंजन या भनोविनोद की दी वस्तु 
नहीं वरन्‌ वह एक मभद्दत्त्वपूर्ण एवं सृूल्यवान वस्तु भी है, क्‍योंकि वह 
सौन्दयवोध की दृष्टि प्रदान फरता दे। हमारे भावों फा परिष्कार 
तथा प्रसार करता है। मनोवृत्तियाँ पर चढ़े हुए आवरण!| फो अनावृत्त 
करता है, हमारी अन्तः प्रकृति फो मानवत्ता की उच भूमि की ओर उन्म्रुख 
करता है। हमारे रामात्मक सत्व* की रक्षा तथा चिक्रास करता दें। 
जीवन की परम वास्तविकता श्रों का आनन्दरूप से अनुरूष कराता है| 


.,  2॥#6 रद, ४8 86768 [0" 8४9/206 7९८॥४०9 का 688 एं:/0९४४४, 
बलु[ #ार4+0४9 200820085॥8258 ८7वें 22/2087 74 2//58, 
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साहित्य से रसानुभूति प्राप्त करने के लिए तीन बातों फी परम 
आवश्यकता दे । 

१--सादित्यफार की रचना फा काव्य-व्यापार एवं प्रक्रिया से 
उत्पन्न होना | 

२--आलस्वन में लोकिक जीवन की अनुरूपता । 

3--सहृदय में सच्ची सहंदयता फी उपस्थिति | 

विश्वजीवन रूपी काव्य से रसानुभूति प्राप्त करने के लिए केवल पर 
प्रतीति फी ही आवश्यकता है। आचारयों द्वारा कवि को रसानुभूति 
भी सामाजिकों को रसानुभूति के सटश ही बतायी गई है । कुछ दूर तक 
यह बात ठीक मानी जा सकती है किन्तु सवो'श रूप में नहीं। फाज्य 
रचना फरते समय कवि फी रसानुभूति सामाजिक की रसानुभूति के 
समान हो सकी दे किन्तु विषय से प्रभावित होते समय या प्रेरणा ग्रहण 
करते समय उसकी अलुभूधवि सामाजिक फी रसानुभूति के समान ही 
हो--यह सर्वसतामान्य कवियों के लिए संभवत नहीं। जिन महान 
कवियों के हृदय में पर प्रतीति सदेव वत मान रहती है, जो अपनी स्थार्थ- 
वद्ध दशा से सदेव मुक्त रहते हैं, उनकी अनुभूति तो सभी घढ़ियों 
में रसदशा की दी होती हे, चादे वह विषय से प्रभावित होने की घड़ी 
हो या चाहे काव्य रचना फी अथवा सवंसामान्य जीवनचर्या फी घड़ी 
हो। किन्तु सामान्य कवि अपने प्रत्यच्त जीवन में राग, छेष, ईर्ष्या, 
क्रोध, फाम, अहं, लोभ आदि उन्हीं भावनाओं से सरा रहता है जो 
साधारण मनुष्यों में पाई जाती है, केवल उसमें सावुकता की शक्ति 
झाधिफ होने के कारण इन भावनाओं में क्षुब्धता तथा वेग की मात्रा 
किसी विपय से प्रभावित दोने के समय उपस्थित हो जाती है। अतः 
विषय से प्रभावित होते समय ऐसे सामान्य फवियों की अनुभूति 
रसानुभूति फ्रोटि भी न होकर मनोवैज्ञानिक प्रकार की होती है | 


१, येपां काव्यानुशी लनाभ्यास वशाद्‌ विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्‍्मयी- 
भवनयोग्यता ते हृदय्ंवादभाज; सद्ददया;|. ( अमिनयग्ुप्त ) 


रस का स्वरूप (१ ) 


रस का स्त्ररूप समझने के लिए सर्वप्रथम श्स के तत्तों का स्वरूप 
सथा उनके परस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान आवश्यक है। स्थायीसाव; 
विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी से परिवृत्त होने पर रसत्व को प्राप्त 
होता है। अर्थात्‌ रसचक्र में मुख्य चार तत्त्व हैं--स्थायी भाव, विभाव, 
अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव। सर्वप्रथम स्थायीभाव पर विचार 
करता चाहिए। स्थायीभावकरी असिनवगुप्ताचार्य 'परिनिष्पन्न! मानते 
हैं। इससे जान पड़ता है कि भारतीयआचार्या के स्थायीभाव की 
धारणा में नेप्तर्गिक प्रवृत्ति (79970) फा तत्व वर्तमान था । स्थायीभमाव 
के बीजभूत ततों के अन्तर्गत प्रमुख रूप से मैधर्गिक श्रवृत्तियाँ 
( 0528 ) आर उनकी सहचर भावनाय ( 0708008 ) आती ६ 
जो जन्वजात होती हैँ। गोण रूप से स्थायी भाव के साथ 
निवद्ध होने वाली साधित भावनाये' हैं, * ज्ञो उपाजित होती हैं | स्थायी- 
भाव ( 507धग्र८ए ) एक प्रकार का सुसंघटित भावचक्र है निसमें कोई 
न कोई नेसर्गिक प्रवृत्ति तथा उसकी सहचर भावना एवं कोई न फोई 
साधित भावना निबद्ध रहती है। एंजिल् भी स्थायीमाव (5०00 
फो स्थायी बृत्ति की संज्ञा देता है एवं उन्हें मानव फी अपेक्षाकृत 
स्थायी प्रकृति का तत्त मानता है। आचाय शुक् की हांष्ट में 
भी प्रवृ त्तियाँ ( [र४ग्गालंठ ) ओर जीवनवेग भाव के अच्तर्गंत आते 
हूं। भाव स्थायीभाव के अन्तर्गत परिंगणित हैं। स्थायीभारों के 


अन्त त केवल संस्द्वार ( 05#708 ) दी नहीं विचार भी झाते हैं। - 


तात्पय यह कि नेप्तर्गिक प्रवृत्तियाँ (॥75४708 ) स्थायीभाव के चक्र 
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साहित्य से रसानुभूति प्राप्त करने के 
आयावश्यकता है । 
९-सादित्यकार की रचना का काठश 
उत्पन्न होना | 
२--आलस्वन में लोकिक जीवन की अ- 
३--सहृदय में सच्ची सदह्ददयता फी * 
विश्वजीवन रूपी काव्य से रसानुभूति 
प्रतीति फी ही आवश्यकता हैं। आचा 
भी सामाजिकों को रसानुभूति के सटश ह 
यह बात ठीक मानी जा सकती है फिल्ट 
रचना करते समय फवि फो रसालुभू 
समान दो सकती है किन्तु विषय से 7 
करते समय उसको अलुभूधि साम्मा 
हो--यह सर्वसासास्य कवियों के 
कवियों के हृदय में पर प्रतीति सदे' 
वद्ध दशा से सदेव मुक्त रहते हैं 
में रसदशा क्री ही होती हे, चारि 
हो या चाहे काव्य रचना की 
हो। किन्तु सामान्य कदि 
क्रोध, काम, शरहे, लोभ आा 
साधारण मनुष्यों में पाई 
ध्यधिक होने के कारण इन २ 
किसी विपय से प्रभावित होः 
विषय से प्रभावित होते रू. 
रसानुभूति कोटि भी न होकर २ 








२, येपां काव्यानशी लनाभ्यास 
भवनवोग्यता ते हृदयतंबादभाज; <. 


रस का २ देर लपस 
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सवाने वाले पर क्‍यों चढ़ जाती है ९ पशु-पक्ती, मनुष्य आदि फी 
वेदना देखकर उसके नेत्र क्यों सबल हो जाते हैँ ९ उपयुक्त प्रश्नों के 
कार्यों में चालक में क्रशः आत्मसंर्तण फी प्रवृत्ति, सामाजिक 
प्रवृत्ति, एवं नवयुवक में क्रमशः काम प्रवृत्ति, वात्सल्य प्रश्नत्ति, क्रोध प्रद्ृत्ति 
एवं करुणा प्रवृत्ति काम करती हुई दिखाई पड़तो है। वाल्यावस्था 
में कुतूइल, संग्रह, उत्साह, सज्जन, विस्मय, भय, विकर्भण, सजेनात्मक, 
सामाजिफ, हास्य की प्रवृत्ति, प्रीढ़ावस्था में काम, क्रोध, वात्सल्य, 
करुणा, उत्साह की प्रद्न त्ति एवं दृद्धावस्था में त्याग, तितिज्ञा की प्रद्नति 
सबसे अधिक वलशाली दिखाई पढ़ती है| इससे यह निष्कर्प निकलता दे 
कि सभी नेसर्गिक प्रवृत्तियों एक साथ ही एक ही काल में प्रगट नहीं 
होतीं। जीवन के विकास के साथ वे प्रगठ द्वोती हैं किसो प्रद्त्ति विशेष 
का वेग किसी विशिष्ट अत्रस्था में अधिक प्रचल रहता हैं। अन्‍्यों की 
शक्ति उस अवस्था में निबल रहती है। कुछ, प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो 
मानव जीवन के परवर्ती काल में उत्पन्न होती हैं । 

घ्येय प्राप्त करना सहज प्रवृत्ति का साध्य दे। अपने साध्य की 
प्राप्ति के लिए वह बुद्धि, भावना, इच्छाशक्ति तथा फल्पना से फाम लेदी 
डै। बाह्य वस्तुओं से इन्द्रिय-सनिकर्ष होने पर सहृदय के मनोव्यापार के 
- सर्वप्रथम दीन रूप प्रगट होते दें---सहज प्रवृत्ति, प्ररणा तथा भावना | 
इनमें च्छुता, स्थिरता तथा सहेतुकता लाने के लिए इच्छाशक्ति, बुद्धि 
एव' कल्पना को सहायता आवश्यक दे। क्रिप्ती ए% विशेष नेप्तगिक 
अ्रवृत्ति की प्रर्णा की उत्कटता, तीत्रता, निष्ठा एव भावात्मकता दी 
रसिक में दृत्तिवेशिष्व्य उत्पन्न करती दहै। इसो ब्ृत्तिवेशित्य के 
परिणामस्वरूप फोई #ंगारी रुचि का, कोई बोर रस की प्रवृत्ति का; 
फोड़ हास्य प्रिय एवं कोई फरुण स्वभाव का हो जाता है। सामान्यतः 
मनुष्य में कोई न फोदे विशिष्ट नेप्र्गिक प्रवृत्ति एक विशेष काल में प्रधान 
रहती दे ; दूसरी नेसगिक प्रवृत्तियाँ भी उस फाल में काम करती हैं, पर... 
गोण रूप में | इसी कारण बह उस- काल विशेष में अपनी दृत्ति-पेशिष्ट्य 
से सम्पन्ध रखने वाली कविताओं को ही अधिक पसन्द करता दे। 


श्ष्ठ८ समीक्ताद््शन 


में प्रमखतत्व का फाय फरती हैं| आतः स्थायीभाव का स्वरूप सममने 
के लिये मेसगिक प्रद्वत्तयों का ठीक ज्ञान आवश्यक है| 


नैसगिक प्रहत्तियाँ---(!77#67०(5) 


नेसगिक प्रवृत्ति मनुष्य या पशु फी मस्तिष्क-निर्मिति का वह मुख्य 
तत्व? है, जिसे वह अपनी पूथे परम्परा से प्राप्त करता है शोर जो बिना 
कसी पूर्व झनुभव था अभ्यास के उसमें अपने वातावरण फी फिसी 
वस्तु के साथ व्यवहार करने की क्षमता, चेष्टा आदि उत्पन्न फरता है।' 
नहीं के कारण प्राणी 'अपने निकट फी वस्तुओं पर अपना लक्ष्य 
केन्द्रित फरता है, रनसे एक विशिष्ट प्रकार फी भावात्मक प्रतिक्रिया या' 
प्रभाव ग्रहण करता है, उनके प्रति एक विशेष प्रकार फा हृदय--संवाद 
प्रगट करता है। इन्हीं के फारण प्राणी मात्र को उनके समस्त व्यापार्रों 
घ॒व॑ क्रियाओं की प्रेरणा पवं दिशा मिलदी है। मनुष्य की प्रत्येक 
क्रिया का स्रोत किसी न कसी नेसगिक प्रवृत्ति में हूँढा जा सकता? है। 
बच्चा पेदा होते चल्लाता क्यों है ? भूख लगने पर रोता क्यों है? 
अपनी भुज्ञाओं एवं पेरों को इधर उधर पेंकता क्‍यों है ९ दो माह का होते 
ही मुख में अंगूठा डाल कर चूसता क्यों दे १ प्यार करनेवाले व्यक्तियों को 
देखकर मुस्फराता क्‍यों है ९ छः सात मद्दीने का होते ही वह फर्श पर 
रगने फा प्रयास क्यों फरने लगता है। प्रथम वर्ष के अन्त तक वह अपने 
सामाजिक वातावरण में सक्रिय लेन देन का व्यवहार क्‍यों करने लगता 
है? एक नवयुवक, एक नवयुवती फो दी देखकर क्‍यों आकर्षित 
होता दै ? किसी अन्य फे खेलते हुए सुन्दर स्वस्थ बालक को देख 
कर किसी दूसरे फो गोद में उठाकर उसे चुम्बन देने की, प्यार करने 
फी क्‍यों इच्छा होती है ? मनुष्य की त्योरी मनुष्य पशु आदि के 
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सताने वाले पर क्‍यों चढ़ जाती दे १ पशु-पत्ती, मनुष्य आदि फी 
वेदना देखकर उसके नेत्र क्यों सजल हो जाते हैँ १ उपयुक्त प्रश्नों के 
कार्यों में वालक में क्रमशः आत्मसंरक्तण फी प्रवृत्ति, सामाजिक 
प्रवृत्ति, एवं ववयुवक में क्रमशः फाम प्रवृत्ति, वात्सत्य प्रवृत्ति, क्रोध प्रवृत्ति 
एवं करुणा प्रवृत्ति काम करती हुई दिखाई पड़ती दै। बाल्यावत्या 
में कुतूइल्ल, संग्रह, उत्साह, सजेन, विस्मय, भय, विकर्भण, स्जतात्मक, 
सामाजिक, हास्य को प्रवृत्ति, प्रीढ़ावस्था में काम, कोष, वात्सल्य, 
करुणा, उत्साह की प्रवृत्ति एवं वृद्धावस्था में त्याग, तितिज्ञा की प्रवृत्ति 
सबसे अधिक वलशाली दिखाई पड़ती है । इससे यह निष्कर्ष निकलता दे 
कि सभी नेसर्गिक प्रव्नत्तियाँ एक साथ ही एक्र हो काल में प्रगट नहीं 
होतीं। जीवन के विकास के साथ वे प्रगठ होती हैं किसी प्रद्नक्ति विशेष 
का वेग किसी विशिष्ट अवस्था में अधिक प्रवल रहता है। भन्यों की 
शक्ति उस अवस्था में निवेल रहती है। कुछ प्रद्ृत्तियाँ ऐसी हैँ जो 
मानव जीवन के परवर्ती फाल में उत्पन्न होती हें । 

ध्येय प्राप्त करना सहृज्ञ प्रवृत्ति का साध्य हे। अपने साध्य की 
आप्ति के लिए वह बुद्धि, भावना, इच्छाशक्ति तथा कल्पना से काम लेती 
है। बाह्म वस्तुओं से इन्द्रिय-सलिकर्ष होने पर सहृदय के मनोज्यापार के 
- सर्वप्रथम तीन रूप प्रगट होते हें--सहज् प्रवृत्ति, प्रेरणा तथा भावना | 
इनमें चल्षुता, स्थिरता तथा सहेतुकता लाने के लिए इच्छाशक्ति, बुद्धि 
एव' कल्पना को सहायता आवश्यक दै। किप्ती एक्र विशेष नेप्र्गिक 
प्रवृत्ति की प्रेरणा की उत्कटता, तीत्रता, निष्ठा एवं भावात्मक्रता दही 
रसिक में दृत्तिवेशिष्ट्य उत्पन्न करती है। इसो बृत्तिवेशिस्य के 
परिणामस्वरूप फोई हऋंगारी रुचि का, कोई वीर रस की प्रवृत्ति का; 
'फोई द्वास्य प्रिय एवं कोई करुण स्वभाव का हो जाता है। सामान्यतः 
'सनुष्य में कोई न कोई विशिष्ट ने लर्मिक प्रवृत्ति एक विशेष काल में प्रधान 
रहती दे ; दूसरी नेसगिक प्रवृत्तियाँ भी उस फाल में काम करती हैं, पर... 
गोण रूप में । इसी कारण वह उस-काल विशेष में अपनी दृत्ति-वेशिष्य्य 
से. सम्बन्ध रखने वाली कविताओं को ही अधिक पसन्द करता है। 
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प्रायः देखा जाता है कि छुछ लोगों फो श्टगार रस की फविता रुचिकर 
प्रतीत होती है, तो कुछ फो करुण रस फी । कुछ रसिफ हास्य रस में 
अधिक रुचि लेते हैं त्तो कुछ घीर रस में । इस प्रधान दृत्ति के बनने 
में निम्नाड्लित तत्व क्रियाशील दिखाई पढ़ते हैं । 


(१) थुग की प्रवृत्ति । । 

(२१) उस व्यक्ति की मौतिक परिस्थिति । 

( ३ ) शारीरिक अवस्था आवश्यकता आदि के फारण किसी विशिष्ट 
नेसगिक प्रश्नृत्ति का उस व्यक्ति में प्रबल होना ' 

(४) प्रत्यक्ष या अप्रत्यच्च रूप में एक विशिष्ट प्रकार की शिक्चा | 

नेसर्गिक प्रवृत्ति (405070 ) विषय (00०७ ) के दर्शन से 
प्राथमिक भावना के रूप में जाग्रव होती है, फिर साधित भावनायें इसमें 
मिलकर इसे स्थायी भाव का रूप देती हैं । तात्पयें यह कि प्राथमिक 
भावनायें ( ७0४0॥8 ) प्रसुप्तावस्था में नेसर्गिक प्रदृत्ति के ( ॥75४70 ) 
रूप में रहती हैं। किसी एक सहज प्रचुत्ति के साथ एक या अनेक 
सहचर भावनायं उत्पन्न हो सकती हैं। जब वे संख्या में अनेक तथा 
विरोधी कोटि डी होती हैं तब भावशवलता का उद्धव होता है। 
नेसर्गिक प्रवृत्तियों का अभिव्यंजनन चिह्न शरीर पर देखने से आस- 
पास के लोगों पर भी उसका प्रभाव पढ़ता है । किसी नाटक के नायक: 
एवं नायिका के अभिनय फरनेवाले नट एवं नटी के शरीर पर किसी 
सहज-प्रवृत्ति हे अमभिव्यंजन का चिह्ने देखकर सामाजिक भी तद्नुसार 
प्रत्युत्तर देते हैं। सहज प्रवृत्ति केवल शारीरिक या केवल मानसिक: 
कोटि की न होकर मानसशरीरी कोटि की होठी' है इसीलिए उसकी 
तृप्ति न होने पर शरीर एवं मन्न दोनों पर प्रभाव पड़ता है। नेसर्गिक 
प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति में प्रतिबन्ध होने पर भावनाओं का तृफान 
खड़ा हो जाता है; अनेक मानसिक प्रन्थियाँ बन जाती हैं; शरीर एवं 
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मत दोनों अस्वस्थ हो जाते हैँ। इसके प्रतिकूल उनकी संतद्ति 
स्वाभाविक ढद्ग से होने पर जीवन सब प्रकार से स्वस्थ रहता 
है। रस-निष्पत्ति की अवस्था में नेसमिक-प्रवृत्तियों की अमिव्यक्ति 

का प्रभाव शरीर एवं मन दोनों पर दिखाई पड़ता है | 
नेप्तगिक प्रवृत्तियों के रसात्मक व्यापार में मन के ज्ञानात्मक 
(0027४007) भावात्मक (९८४०9) एवं इच्छात्मक (००॥७४०७) तीनों 
पक्षों के व्यापार फा समावेश रहता है। आलम्बत तथा उद्दीपन का ज्ञान 
मन के ज्ञानात्मक-पक्ष (००४7४४००) की प्रक्रिया से होता है | इस ज्ञान 
के पश्चात्‌ भावनोत्पत्ति का क्रम आता है । तब मन का भावात्मक पत्त 
कार्य करता है। इच्छात्मक पच्त (८०प्रधा०7) की प्रक्रिया में सहज प्रधृ- 
त्तियों के जगने पर आश्रय इच्छाशक्ति के सहारे एक पिशिष्ट प्रकार से 
कार्य करता दे* जिससे नेसर्गिक प्रवृत्ति का फाये रसावस्था में परिमार्मित 
या उदात्त रूप में प्रगट होता दे । रस सस्वन्धी काये या [व्यवहार इस 
वात के प्रमाण दें कि रस-प्रक्रिया में नेसर्गिक प्रवृत्तियों का उदात्तीकरया 
हो जाता है। रस-प्रक्रिया में उपलब्ध नेप्तर्गिक प्रवृत्तियों की उदातता 
भारतीय जीवन की न जाने क्षितनी शताब्दियों शी अनुभूति, साधना 
एवं दृढ़ इच्छाशक्ति फी सहज उपञ् है। इससे तात्पयं यह निकला कि 
सामाजिक विक्रास की प्रगति के अनुसार नेष्तगिक प्रवृत्तियों के अभि- 
व्यक्ति-सम्बन्धी कार्य एवं व्यवहार में परिष्कार' एवं परिमाजन होता 
रहता है। भारतीय रसवाद इस बात को प्रमाणित करता है कि मनुष्य 
आदश्श प्राप्ति की ओर सदा से प्रयत्नशील है। उसकी नेसर्गिक प्रव्त्ति 
अनन्त सत्ता से एक होने के लिए उसे सदा से प्रेरित कर रही है । रख 
सिद्धान्त इस बात का भी प्रमाण उपस्थित कर रहा है कि वह इस प्रयत्न 
में चहुत दूर तक आगे भी बढ़ आया है। रसानुभूति काल में बह विश्वात्मा 
((08म ० 5ंण) से एक हो जाता दे ।“सत्यं शिवं सुन्दर! उस अन्त 
3, 0कबठा०8 39९66 ४9 & /४7447087008 ६99726 0 #8८ ९:४२०८7४४१:९2 
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सा था विश्वात्मा के तीन पत्च हें। रस में वे तीनों पच्त समाहित हे | 
रसानुभूति की अवस्था में सहृदय इन तीनों पर्चों से तादात्म्य स्थापित 
करता है। प्रयोग के अभाव में नेसर्गिक प्रवृत्तियाँ प्रसुप्तावस्था में ही 
पड़ी रह सकती हैं या निबंत्न अवस्था में ही पढ़ी रह जाती हैं, अथवा 
कभी फभी उनका विन्नकुल हास द्वो जाता है। प्रयोग के अभाव में 
जलादों में करुणा की प्रव्ृत्ति मर जाती है, संन्याप्तियोँ में काम को 
भावना निबल हो जाती है, नास्तिकों में शान्तरस की नेप्तगिंक प्रवृत्ति 
द्वी नष्ट हो जाती है । 

ऊपर के विवेचन से यह भली भाँति स्पष्ट हो गया कि मनुष्य फी 
नेसर्गिक प्रवृ त्तियों के तीन मुख्य पत्त हें :-- 

(१) बस्तु प्रत्यक्तीकरण का पच्च ( ?९०७०४ए० 28080६ ) 

(२) भावात्मक पत्त ( परि00078 88000 ) 

(३) क्रियात्मक पत्त ( [75607४ए४ 880९" ) 

उपयु क्त पक्तों के आधार पर नेप्तर्गिक प्रवृत्तियों फी कार्य-प्रक्रिया में 
निम्नाड्लित अवस्थाये' दिखाई पढ़ती है । 

(१) वस्तु के साथ इन्द्रिय सन्निकष फी अवस्था ([2७००७०४ए४ 8/9208) 


(२) भावात्मक अवस्था ( [900079 8928 ) 
(३) भावाभिव्यक्ति को अवस्था ( 5छा689807 ०0 0007 ) 
(४) क्रियात्मक अवस्था ( 3९॥०ए]0प्रा'ं 8828 ) 
(५) नेसर्गिक प्रद्न॒त्रियों फी 
अभिव्यक्ति फी अवस्था | ( ग्रर.'05807 0[॥78४70  ) 


नेसर्गिक प्रद्ृत्तियों के उपयुक्त पत्त एवं फाय-अवस्थायें यहाँ 
इसलिए दिखाई गई हैं कि रस में भी ये उपयुक्त पच्त एवं कार्य 
अवस्थायें पाई जाती हैं । 

मानव फी नेस्र्गिक प्रव्ृत्तियाँ गत्यात्मक (८४४0 ) फोटि की - 
दोती हैं, जानवरों के समान स्थिर फोटि की नहीं। इसी कारण शिक्ता- 
एवं संस्कृति के विकास के साथ उनकी अभिव्यक्ति का ढंग भी विकंघपित 
होता रहता दै। आजकल के पढ़े लिखे लोगों में नेसर्गिक प्रद्नत्तियों 
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की अभिव्यक्ति फा ढद्ग इतना संयमित, परिमार्शित एवं सुसंस्क्रत हो 
गया है कि उनको पहचानना कठिल हो जाता हैें। राजनीतिज्ों का 
क्रोध, द्वास्य एवं मुस्कराहुट तथा कभी कभी अलंकृत स्वागत के भीतर 
भी छिपा रहता है। कुंठित फाम-ब्ति वाले व्यक्तियों की कराम-भावना 
ऐसे अनेक छद्य वेशों में प्रकट होती है कि उन्हें पहचानना सामान्य 
व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता दै। यद्द बात कट वार वल्लपूर्वक फद्दी 
ला चुकी है कि मनुष्य फी सभी प्रकार फी क्रियाओं की मुख्य संचालिका 
उसकी नेसगिक प्रवृत्तियाँ द्वी हें। व्यक्ति एवं समाज के जीवन फी 
सभी प्रकार फी घटनाओं, परिस्थितियों, विशेषताओं, गुर्णों पत्तों आदि 
को उद्धत फरने वाली एवं उन्दें रूप देने वाली ये नेप्तगिक प्रदृत्तियाँ 
दी हैं। व्यक्ति एवं समाज दोनों का निर्माण तथा विध्व॑स इन्हीं की 
'निर्माणात्मक तथा विध्वंसक कफाय-दिशा पर निर्भर है। मनुष्य के सभी 
प्रयत्नों, एवं चेष्टाओं का केन्द्र इनमें निद्चित है। मानव जीवन का रहस्य 
इन्हीं में छिपा है ! 
रसवाद में रसों की संख्या मुख्य नेसर्गिक प्रवृत्तियों के आधार पर 
निरूपित जान पड़ती दे । इस वात को स्पष्ट करने के लिए नीचे 
मुख्य रस तथा उनकी आधारभूत नेसर्गिक प्रवृत्तियों की तालिका 
उपस्थित की जा रही दहै।--- 


नेप्लगि क प्रवृत्तियाँ उन पर आधारित रस 

काम (565) श्षृंगार 

२--पलायन (202 भयानत्तक 
३--जअिज्लासा ((प्रापं०परञंधए) अद्भुत 

४---युद्ध प्रवृत्ति (88 8888/"707) पीर 

५--फलदेच्छा,.. (?7४ग्४ण५) रोद्र 

६०->फरुण (5ए770909) कर्ण 

७--जुगुप्सा (8९एपॉ४07) वीमत्घे 


प्ए+-हास्य (2/॥00 07 !878769) द्वास्य 


अत 
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६--देन्य प्रधुक्ति या. (8७[ ४8पंणांउशं००).. शान्त 
आत्म समपण 
१०--पालनद्चृत्ति (?॥छशांश्े 378870) . वात्सल्य 


रसों की आधारभूत सहज प्रवृत्तियों से यह सिद्ध होता हे कि संस्कृत 
साहित्य के रसवादी आचाय मसानव-मस्तिष्क के निर्माणकारी तच्तों से 
परिचित थे | यह बात दूसरी हे कि यह जानकारी उन्हें स्वयं प्रकाश ज्ञान 
(|7पएंह्व०॥ ) सर ही प्राप्त हुआ था। जिस प्रफार सहज प्रश्वत्तियों की 
निश्चित संख्या के विषम में विद्वानों में मतभेद हे: तद़वतू रसों की संख्या 
के विषय में भी। फिर भी मानव जीवन की प्रतिनिधि सहज प्रवृत्तियों 
के आधार पर रसों की नव संख्या ही अधिकांश आचार्यों द्वारा 
स्वीकृत हुई है। काव्य में ६ रप्तों की सचा मानने फा अथे है फाव्य 
फो जीवन की पूर्णाता की दृष्टि से देखना | 


(क) कतिपय मानस-शास्त्री सहज प्रवृत्तियों के चार ही प्रसुख भेद मानते 
हैं;- (१) आत्म संरच्तण ( 8८४ 07682८"ए 07 ) (२) आत्म प्रतिष्ठा ( इशॉ- 
255९४०7) (३) आत्माभिव्यक्ति ( 5९७४६ ७यूआ€४४०7) (४) आत्मनिर्माण 
(80) 0/४४४09) | 

- (ख) मैकट्ठंगल उनके १४ प्रमुख भेद मानते हैं | परवर्ती काल में कुछ 
सानस-शास्त्री उनके ११८ भेद मानने लगे हैं। 

(ग) भारतवासी संस्कृत आचारय सहज प्रद्नत्तियों के नव ही प्रमुख भेद 
मानते हुए; दिखाई पढ़ते हैं । 


रस का स्वरूप (२) 


भाव--( थिाणाणा ) 


भाव ( [70007 ) किसी वाह्य परिस्थिति या बाह्य प्रतिक्रिया से 
उत्पन्न मन फी वह छुब्घ दशा है जिसमें विषय वोध फी धारणा निहित 
रहती है, जिससे सुखात्मक या दुखात्मक अनुभूति फा चोध द्वोता है, 
जिसमें प्रवृत्ति-उतत नन से, चेष्टा के लिए तत्परत्ता रहती है, ज्ञितफा साध्य 
किसी न किसी इच्छा था संकल्प की पूति रहती है, जिसमें मन की ही 
नहीं शरीर की भी एक विशिष्ट दशा दो जाती है। जैसे; क्रोध, 'अनि४- 
कारी व्यक्ति या दुखद वस्तु के बोध से उत्पन्न होता है; इसमें दुखात्मक 
फोटि की वेयक्तिक अनुभूति होती है। क्रोध उत्पन्न होते ही आक्रमण 
करने, शत्र या हाथ तानने, फठोर शब्द कहने, दाँत पीसने आदि की 
चेष्टाये” होती देँ। क्रोध का साध्य अपने आलमस्बन फा ताश या शासन 
रहता है; क्रोध फी स्थिति में शगीर दी विशिष्ट दशा हो जाती है; आँखें 
लाल हो जाती हें; भोदें चढ़ जाती हैं; नथुने फड़कने लगते हैं; रद्पुट 
फड़कने लगते हैं; पाचन क्रिया वन्द्र हो जोती दे। मानव जीवन के 
समस्त कार्यों के प्रवत्तक ये भाव ही हैं ।९ लोक रघ्तक या लोक विध्व॑सक 
सभी प्रकार के काय इन्हीं द्वारा प्ररित द्योते हैं। इन्द्रीं भावों के वल से 
मनुष्य अचिल्तनीय परिस्थितियों का सामना फरने में समथ होता डे, 
इन्हीं के असंयमित दोने पर नाना प्रकार फी दारुण यातनाओं में पँस 
जाता है। इनका सहुपयोग या दुरुपयोग मनुष्य क्रो वृत्तिवेशिष्ल्य 
पर निर्मर है। इन्हीं भावों के विशेष प्रकार के संघटन से मनुष्य 


4. ईकआाएड थी दठाएारह 676 ००5, (सॉलाशएाड ता अच्रएट्वसफिादों 
9 4ंगें००9, १? 7... 7, $णट9, शष्ठ १५३ ) 
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-शीलवान माना जाता है। शील दुशा में जीवन के स्थायी मूल्यों से 
सस्वन्ध रखने वाला अनुशासक भाव ( ](४8०/ 8९७7707६ ) मनुष्य 
के चरित्र का नियंता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बाहर, कार्यालय, 
सिनेमाघर खेल फा भेदान--स्त्र एक सा व्यवहार फरता दै। उसमें 
राष्ट्रीय, जातीय, पारिवारिक एवं वेयक्तिक कर्तव्यों से सम्बन्ध रखने वाले 
भाव इन्द्न नहीं उत्पन्न करते। सभी प्रकार के इन्दहों को वह पर प्रतीत्ति 
'फी अनुशासक भावना से मिटा देता है । 
नेसर्गिक प्रवृत्तियों फी अभिव्यक्ति ही भाव ( 70007 ) नाम से 
अभिद्दित होती हैं। इसी फारण भावों का नामकरण एवं वर्गीकरण 
नेसर्गिक प्रव्नत्तियों के आधार पर हुआ है। इस बात फो स्पष्ट फरने 
के लिए नीचे मुख्य भावों तथा उन्तकी आधारभूत सहज प्रव्ृत्तियों फी 
वाल्िका दी जा रही है :--- 


सहज प्रद्धत्ति (॥870) भाव (ाणा०)) 


(१) फाम प्रवृत्ति राग 

(२) हास्य प्रवृत्ति हास 

(३) युद्ध-प्रच्त्ति उत्साह 

(४) जिज्ञासा धआश्चय 

(५ ) सहानुभूति शोक 

( & ) फलद्देच्छा क्रोध 

(७ ) पलायन वृत्ति भय 

(८) घृणा प्रद्वत्ति जुग़ुप्त्सा 

( ६ ) पालन प्रवृत्ति वात्पल्य, कोमल भाव 
(१०) देन्य प्रवृत्ति अनाथता, अगतिकत्व 


मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ८ प्रधान भाव हैं:--क्रोध, भय, आश्चये, - 
थृणा, प्रम, शोक तथा उत्साह । इन्हीं को मूल भाव भी कहते हैं |. 
इनसे उद्भूत प्रतिशोध बेर, दया, सहानुभूति, लज्ञा ग्लानि, श्रद्धा, 
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विश्वास, आशा, कृतज्षता, पश्चात्ताप आदि अनेक गोण भाव हैं। ये: 
गौण भाव दूसरे भाव की पअनुभूति के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। 
इसीलिए ये तद्भव भाव कद्दे जाते हैं। जैसे, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता 
आदि प्रमभाव के आश्रित हैं। दया, सहानुभूति, कृपा आदि तद्भव' 
भावों की अनुभूति के लिए दूसरे के शोफ का अनुभव पहले आवश्यक 
है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक दै कि “मन के प्रत्येक वेग फो 
भाव नहीं फू सकते, मन का वही वेग भाव कहला सकता दे जिसमें: 
भी एक प्रफार फा मनोवेग है किल्तु वह भाव की स्थिति को नहीं पहुँचता: 
क्योंकि उसका कोई अपना लक्ष्य नहीं होता। वह सदा दूसरे भावों 
के लक्ष्य को लेकर चलता है। इसी प्रकार चकपकाहट, घबराहट 
आदि भी भाव दी स्थिति फो नहीं पहुँच सकते। नेसर्गिक प्रव्नत्तियों के. 
समान भाव भी एक साथ या एक काल में प्रगट नहीं होते। वे विषय- 
बोध फी विविधता एवं मिन्नता से विकसित होते हैं | 


भार्वो की प्रकृति तथा स्व॒रूप-झ्ञान के लिए उनकी विशेषताओं का 
सिंहावलोकन आवश्यक है । 

१--भाव, सहज-प्रवृत्तियों के रूप भें अन्तस्संज्ञा में निद्चित रहते 
हैं। वे किसी उल्लेजनात्मक वाह्य परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति के साथ 
इन्द्रियसनिफर्ष होने पर जगते हैं | 

२--अमुभाव उसकी अभिव्यक्ति के लक्षण हैं। 

३--भाव जब विषय-विम्ब से मन में उद्धत होता है तब आलस्वन 
की अनुभूति के कारण उसके साथ अनेक विचार तथा भाव उत्पन्न 
होते हें । 
हे ४--भावों की प्रकृति वेयक्तिक कोटि को द्वोती है। रसावस्था में 
इनकी प्रकृति सामाजिक हो जाती दे । 





१ रख मीमांसा ( आचाय॑ शुक्ल पृष्ठ १६८ ) 


प्र समीक्षादशंन 


५ -इनके अन्तराल में सुखात्मक या दुखात्मक अनुभूति छिपी 
रहती है । 
६--क्रियासूलक चेष्टा की तत्परता भावाभिव्यक्ति का प्रधान 
लक्षण है | 
७--परिस्थिति-परिवत्ततन के साथ द्वी भराववृत्ति भ्री परिवर्तित हो 
जाती है । 
८--प्रत्येक भावात्मक अनुभूति के साथ एक इच्छात्मक उत्तेज्ञना 
रहती है ! 
९--किसी भाव की शक्ति, उत्तेजना की शक्ति पर निभर फरती है । 
१०--भाव उत्पन्न होने पर ग्न्थीय क्रिया ( 2980वप्रोद्ष! ##शंए ) 
आरम्भ हो जाती है । 
११--भाव उत्तेजनात्मक परिस्थिति, मानसिक दशा, शारी रिक संवेदना 
एवं तत्परता को एक सूत्र में अथित कर देता है 
१२--भावानुभू ति-फकाल में सहभावी नाड़ियों की क्रिया के फारण 
नाना आंगिक परिवत्ततन उपस्थित होते हैं । 
१३--व्यक्ति की भावात्मक दशा का निर्णय उसके चेहरे की आकृति, 
संकेत, स्वर परिवर्तंत आदि से क्ाफ्ती ठीक मात्रा तक कियाजा 
सकता है। 
१४-प्रत्येक्त भाव का वर्णन उत्तेजक बाह्य परिस्थिति, अलुभूति 
प्रतिक्रिया फाल फो गति-वत्परता तथा आंगिक परिवतंन के वर्णान-रूप 
में किया जा सकता है । 
१५--व्यक्ति अपनी भावात्मक अपिव्यक्तिओं पर नियंत्रण अपने 
सामाजिक स्तर के विकास के साथ शने; शने: परता है। सह॒ृदय की 
मानसिक्र स्थिति प्राप्त कर लेने पर उसकी स्रावात्मक अभिव्यक्ति, 
प्रत्यत्तत आदि सामाजिफ ढद्भ के हो जाते हैं। 
भावों की विशेषताओं की स्पष्टता के लिए सहज प्रवृत्ति से उसकी 
तुलना करना आवश्यक है। सहज प्रवृत्ति की प्ररणा से होने वाली- 
क्रिया एक निर्दिप्ट प्रणालो में ४ होती है | किन्तु भाव के अनुसार होने 
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वाली क्रिया बहुरूपिणी होती है। सहज प्रवृत्ति या संस्कार, प्राणी में 
क्रिया फाल में ही नहीं वरन ओर काल में भी वना रहता है) भाव 
क्रिया के समय दिखाई पढ़ता है, उसके पश्चात्‌ प्रसुप्त फाल में 
सहज-प्रधत्ति फा रूप धारण कर लेता हैे। काब्यगत पात्रों के अधिकांश 
भावों की प्रतोति रस रूप में होती है, किन्तु सहन्न-प्रदृत्तियों फी सभी 
प्रकार की अमिव्यक्तियों की प्रतीति रस रूप में नहीं होती। सहज- 
प्रवृत्तियों का जीवन-प्रयत्न से सीधा तथा प्रत्यक्त सम्बन्ध दिखाई पड़ता 
है ड्िन्तु भावों का जीवन प्रयत्न से सदा सीधा सम्बन्ध नहीं रहता। 
सहज-प्रवृ त्तियों फी क्रिया विपय-सन्निक्र५' काल में ही होती है किन्तु 
भाव के स्थिर रहने पर उसके पहले तथा पीछे भी क्रिया होती रहती है | 


स्थायी भाव--( $शाशपिशां ) 


जिस प्रकार एक भाव-विधातव के भीतर मूल रूप में एक या 
कुछ सहज-प्रश्नत्तियाँ रहती हैँ उसी प्रकार भाव-प्रणाली के भीतर नीचे 
रूप में फोई न फोई मूल भाव (.पराशशाए ९700॥) रहता है तथा 
कुछ गौण या तदभूत भाव भी उससे सस्बद्ध रहते हें। अमिनवशुप्र 
में स्थायी भाव को कहीं वासना”? कहीं  'संविद! कहीं 'बित्तवृत्तिः नाम 
से अभिद्वित किया , है। स्थायी भाव, इनकी दृष्टि में सभी प्राणियों 
में स्वयं सिद्ध-लप में रहते प्राणी मान्न ज्ञीवन में जन्मकाल से 
ही उसके प्रमुख मानसिक अंग बनकर आते हैं। इसपे विदित होता 
हैं कि स्थायी भाव का निरूपण करते समय अभिनव गुप्त के मन में 
सहज प्रवूत्तियों की भी धारणा वत्तमान थी । भारतीय शाख्रकार स्थायी 
भाव को सहज जात मानते हुए दिखाई पढ़ते हैँ । शेंगड मद्दोदय-भी 
स्थायी वृत्तियों को तहज जात मानते हैं। मेकइगल स्थायी _बृत्तियों 
(8०७४४70०0/७) की _उपार्जित मानते हैं । व्यवहारवादी मनोवेज्ञानिक एवं 
माक्सवादी भी स्थायी सावों को नितास्ततः.चपार्जित कहते हैं । स्थायी 
भावों की सावंभोमिक एवं सावकालिक सत्ता देखने से जान पड़ता है कि 
- उनके मूल तत्त्त अवश्य ही प्रकृत प्रदत हैं। साधित या गौण भावनायें 


१६७ समीक्षादर्शन 


तथा इनकी अभिव्यक्ति के ढंगीं को उपाजित मानने में फोई बाधा नहीं 
क्योंकि इनका स्वरूप देश, काल तथा पात्र के अनुसार भिन्न-सित्र प्रकार 
का दिखाई पड़ता दूं। स्थायी भाव में प्राथमिक भाव एवं साधिवः 
भावनाओं का संघटन रहता है। प्राथमिक भाव अच्त तक टिफते हें । 
साधित भावनाये' अपने को प्राथमिक भाव में लय फर देती हैं। इस 
प्रकार स्थायी भाव में प्राथमिक भाव को ही प्रधानता रहती दे। रसा- 
नुभू तिकाल में इसी प्राथमिक भाव'का सुख्य रूप से आस्वादन होता दे |: 
रसस्वादन में साधित भावनाओं की भी छुछ मिठास रहती दे किन्तु 
वह भोजञ्ञन में चटनी दी के समान । 

यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक हे कि. स्थायी भाव ही रस स्थिति 
फो पहुँच सकते हैं, भाव मात्र नहीं। अत्तः यहाँ प्रश्न उठता है कि किस 
प्रकार के भाव स्थायी भाव की पदवी को प्राप्त हो सकते हैं । इस प्रश्न: 
के उत्तर के लिए उन लक्षणों को बताना आवश्यक दे जो किसी भाव को 
स्थायी भाव की पदची तक पहुँचने योग्य घनाते हैः--- 


(१९) उसे प्राथमिक भाव (ए7ग्रक्चाए ७70707) होना आवश्यक हे |[ 

(२) उसमें सावभोमिफ फोटि की आस्वाद्यमानता ( (7ंएशउग्ों, 
ध7०॥ ) का रहना आवश्यक हे । 

(३) उसमें उत्कटता प्राप्त करने को च्ामता का रहना आवश्यक है; 

(४) उसमें उदात्ीकरण की प्रवृत्ति का होना आवश्यक है । 

(४) उसमें उनचित्तविषयनिष्टत्व का रहना आवश्यक हे | 

(६) जो अनुकूल तथा प्रतिकूल--दोनों प्रकार की भावनाओं फो 
अपने में ढँक लेने की च्तमता रखते दें---अर्थात्‌ जो प्रतिकूल भावना से 
नष्ट नहीं होते । 

(७) इस प्रकार यद्द सिद्ध हुआ कि स्थायी भाष छी संज्ञा को प्राप्त करने: 
वाला भाव चहुत सबल होता है 

(८) जो बहुत देर तके सहृदय के चित में टिकने फी कमता 
रखता हे | 
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(६ ) जिसके आस पास अन्‍य साधित भावनाये' इफट्री हो सके' | 
. ( स्थायीसाव व्यमिचारियों फो अपने पास खींच लाने फी शक्ति 
रखता है ) 

( १०) यद्द उचित समय एवं सामग्री पाकर उदित होता है। 

(११ ) स्थायीसाव के कम होने या बिलकुल नष्ट द्ोने फो भी 
संभावना रहती है ।* | 

( १२ ) इन्हीं द्वारा मनुष्यों को पुरुषाथ की सिद्धि होती है । 

( १३ ) साहित्यदप्णकार इन्हीं को आनन्दाकुरकंद' फहते हूँ | 

( १४ ) स्थायी दशा में भाव का ऋषिषार दुद्धि पर भो द्वो छाता 
॥ै। अर्थात्‌ न्श्वियात्मिका बध्ति भी भाष के आदेश पर घल्तने 
लगती देर 


विभाव 


काव्य या नाटक में अथवा सामान्य जीवन में छो सह्दृदय के मन 
में स्थायी भावों फो रठाते दें या* रठे हुए भावों फो उत्कप-स्थिति 
में पहुँचाते हैं+ उन्‍हें पारिभाषिक पदावली में विभाव पहले हैं। इन्हीं 
के द्वारा रथायी भाव आस्थाद्मान वन्ता है५ | मान्स शास्त्र की भाषा में 
इसे हम यो फह सफते दें फि कोई भी चेतन प्रायी किसी विशिष्ट 





१०-स्थायी भाव में स्थायित्व का अर्थ किसी एक भाव का एक अबसर 
पर इस आधिपत्य के साथ रहना कि उसके उपरस्थिति-काल में अन्य भाव या 
सनोवेग उसके शासन के भीतर ग्रगट हों | (रस मीमांसा शुक्ल जी ६४ १७२) 

२--वीतरागमयक्रोधस्थितिधीमुनिरुच्यते । ( गीता ) 

३०-रस मीर्मांसा ( पृष्ठ श््८ ) 

४-- रत्याददवोधका लोके विभावा; काव्यनाय्ययो; ( वाक्यप्रदीप ) 

पू-..-उद्यौपन॑ उत्कपहेत: ( सादहित्यरत्वाकर ) 

६०-रत्यादीन स्यायिन; विभावयन्ति आस्वादयोग्यतां नयन्तीति विभावा; | 

१६ 
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परिस्थिति, वातावरणं था व्यक्ति के सम्पक में विशिष्ट प्रकार फा 
भावात्मक्ष प्रत्युत्तर देता है।* साहित्य में इधी सिद्धान्त का प्रयोग होता 
है। सहृदय काव्य या नाटक के पठन, श्रवण या दर्शन से तद्गत 
परिस्थितियों एवं पात्रों के प्रति विशिष्ट प्रकार की भावात्मक क्रिया 
प्रकट करते हैं। रसिक्रगत रस-निष्पत्ति के कारण ये विभाव ही हें। 
इसी लिए विभाव फो रस. का कारण भी कहते हैं। भरत मुनि की दृष्टि 
में वाणी, अभिनय अथवा वर्णन से प्रगट होने वाले भाव जिनके छावारा 
शसिक् को प्रतोत होते हैं वे सत्र विभाव है ।* विभाव के दो भेद हैं-- 
खालम्ब॒त तथा उद्दोपनरे | भाव्रों के प्रकृत आधार या त्रिषय को आल- 
स्‍्वन फहते हैं. |* इन्हीं फो उद्देश्य में रख कर रति आदि भाव प्रवर्तित 
होते हैं। इसी लिए ये आलम्पन ज्ञान के प्रमुख कारण कहे जाते५ 
हैं। आलम्बन के भोतर मनुष्य से लेकर फीट, पतंग, बृत्त, नदी, 
पव त आदि सृष्टि का कोई भो पद्ाथे हो सकता है। 


सहृदय में जगे हुए भार्षों में उत्कष लाने वाले हेतु फो उद्दीपन 
फहते हें। यह चार प्रकार का दोता है। आलम्बन का गुण,  आलस्बन 
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२--विभाव; कारण निमित्त हेतुरिति। 

वहवो5यथां विभाव्यस्ते बाग झ्ासिनयाश्रया; 

श्रनेन यस्मात्‌ तेनाय॑ विभाव इति संशितः | ( नास्यशासत्र ) 
३--विभावों नाम से हो घालम्बनोद्दीपनात्मक; | ( श्रग्निपुराण ) 
४--यस्या। चित्तद्त्त ; यो विषय; स तस्या आलम्बनम्‌। (स्सर्गंगाघर) 
इ---आलम्बन विभाव:; स शानकारणमुच्यते | ( सरस्वतीकंठामरण ) 
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की चेष्टा, आलम्बत का अलंकार तथा आह्म्बत-तरस्य उद्दीपन * | 
अंलम्बन-तटस्थ उद्दोपन के भीतर बन, पहाड़, विद्यत, ऋतु आदि 
प्रकृति के विमिन्न अवयव आते हैं। उद्दीपन, भात्रोद्दीप्ति या रसोदीप्ति 
के निमिच कारण माने जाते हैँ। उद्दोपन अधिकांश स्थल्नों में रस 
या भाव को प्रदीप्र ही करता है जागृत नहीं करता। कायर को युद्ध 
स्थल में वीर रस का संचार नहीं होता। आजकल जिसे वातावरण 
( शा0आ०॥ ) कहते हैँ उसका समावेश विधाव अपने भीतर कर 
लेता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के भोवर मनाविज्ञान के दो प्रमुख 
चत्त प्रकथ्वाए 8एतें शाशाणाएशां दोनों आ जाते हे । सहदय को 
आनुवंशिक ( प्र७००४४ ) रूप में वासनात्मक भाव पिले हैं। बाता- 
चरण ( गराए072०॥४ ) के तत्व आलम्बन एवं उद्दीपन उसे जगा 
कर एवं उत्कर्ष की स्थिति को पहुँचा कर रस रूप में परिणव करते हैं । 


कवि कर्म फे दो झुझ्य पक्त हं;--विभाव पक्ष एवं भाव पत्त | 
कवि एक ओर ऐसी सुन्दर वस्तुओं का चित्रण करता है जो उसके हृदय 
में भार्वों को उत्पल्त करती हैं या उत्पन्न हुए भावों को सम्बद्धित करती 
हैं। दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों के अनेक रूपों की 
व्य'जना करता हैे। इन्हीं को ऋमश: विभाव एवं भाव पत्त कहते हैं । 
काव्य में ये दोनों पक्त अस्योन्याध्रित हैं। जहाँ एक पत्च रहेगा वहाँ 
दूसरा अवश्य रहेगा, चाहे उसका स्वरूप व्यक्त कोटि का हो या व्य॑ग्य 
कोटि का। काठय में विभाव पत्त ही. सवसे मुख्य तत्व.है। भार्वों के 
प्रकूत आधारों का कल्पना द्वारा पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कवि का सबसे पहला 
एवं आवश्यक फतव्य दै। फवि-कल्पना का पूर्ण विकास विभाव के 
चित्रण में ही देखा ज्ञा सकता है। पर यहाँ कल्पना फो कवि की अनु« 


१ उद्यपनं तदुत्कपंहेतुस्तत, चतुविधम्‌ 
आलम्बनगुणश्वैव तन्चेष्ठा तदलडः कृति: 
' तव्स्थश्चेति विश्व याश्चतुर्योद्दीपनक्रमाः |. (साहित्यरत्ञाकर) 
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भूवि फे जादेश पर चलवा चाहिए। विभाव का काव्य-में इतना अधिक- 
महत्व दे कि 'परकेले ही उसका कलात्मक चित्रण काव्य बनने में समर्थ 
हो सकता है। यदि व्रिभाव का वर्णन काव्य में अच्छी तरह कवि ने 
फर दिया तो फिर भाव की व्यंजना अपने आप हो ज्ायगी। कभी 
फृथ्वी भाव फी तीत्र व्यंजना के लिए विभाव के चित्रण में वर्य वस्तुओं 
के मेल में अलंकार के माध्यम से दूसरी वस्तुएँ भी फवि रखता चलवा- 
है. पर यहाँ फावि फो बहुत सावधानी से काम लेना पढ़ता है। अर्थात्‌: 
उन दूसरी वस्तुओं से भी वे ही भाव उदित होने चाहिए जो व्यय 
वस्तुओं से होते हैं । 


अतुभावक ( #िए/९४आं०ा ० थिाणा०॥5 ) 


सन था शरीर पर उत्पन्न .होनेवाले भाव के संसूचनात्मक विकार को 
खनुभाव कहते हें। ये अमनुभाव उत्पन्न हुए स्थायी भाव का बोध 
कराते हैं इसीलिए इनका माम अनुभाव है। भरत मुनि की दृष्टि में 
ध्रान्तरिक भाषनाओं की आअशभिव्यक्तितुचक वाणी, शरीर तथा मर 
४१--श्रनुसावो विकारसु भावसंसूचनात्मकः ( दशरूपक | ४-१ ). 
२--अनुभावोभावबीधक; ( अमरकोश ) 
३--अ्रनुभाव्यतेईनेनवागद्धसत्वक्ृतोडमिनय: इति अनुभाव; 
वागड्भमिनयेनेह यतत्वर्थाइनुमाग्यते | 
शाखाड्भोपाड् संयुक्तत्वनुभावस्तत। स्मृतः ( नाव्यशात्र | ७-१३ ) 
४--स्थायिभावानां यानि कार्यतया प्रसिद्धानि तानि अनुभावशब्देन 
व्यप दिश्यन्ते ( रसर्गगाघर पृष्ठ ३३ ) 
छू कू--स्थायिव्यभिचारिलक्षणं चित्तवृत्तिवशेप॑ सामाजिकजन: अनुभ्वन्‌ः 
अनुभाव्यतें साच्चत्कार्यते ये; वे अनुभावा;| ८ काव्यानुशासन ) - 
पृष्ठ ४६ । है 
५ ख--ये रखान श्रनुभावयन्ति, अनुभवगोचरतां नयन्ति तेड्युभावा; 
( रखतरंगिणी पृष्ठ १० ) [शेष अगले एृष्ट पर]. 


रस॑ छं। स्वरूप शहर 
सम्बन्धी क्रियाये' अंनुभोव फँदी कांती है । इंससे यह तात्पय निकला 
कि अनुभाव प्रायः भावोत्पत्ति के पश्चात्‌ उत्पन्त होते हैं। इसी लिए 
पंडित राज जगन्ताथ अनुभावों फो स्थायी भाव का फाय मानते हें । 
काव्यानुशासनकार के मत सें अनुंभाव सामाजिकों को रस का अनुभव 
फराते हैं। कतिपय आचार्यों की दृष्टि में इसके चार मेद हें तथा कुछ; 
तथा रसायवसुधाकरकार हैं। जिनके भीतर क्रम से शरीर, वाणी 
' बुद्धि तथा मन की क्रियायें आती हैँ। साहित्यकोस्तुस के टीका- 
कार इसके दो ही भेद मानते हैं ;--अनुभाव तथा सात्विक भाव 
रस का प्रकाशक 'अन्तःकरण का विशेष धर्म सत्व है। सत्व से उत्पन्न 
होने के फारण ये सात्विक कहे जाते हैं। साह्विक भाव सी अनुभावों 
के समान रवि आदि स्थायी भावों के कार्य होने तथा भाववोधकत्वरूप- 
धर्मक्यता के कारण अनुभाव दह्वी के अन्तर्गत परिगणित होने चाहिए | 
ध्परनुभाव के स्वरूप फी स्पष्टता के लिए सामान्य अनुभावों चथों 
सात्विक भावों का अन्तर जाम लेना 'अप्रार्सगिफ न होगा | 


६ (क)--स चानुभावः कायिकमानसाहाय॑सात्विकमेदाचनुर्घा | (रसतरंगिशी-- 
पृष्ठ १०) 

(ख)--ते चठ॒र्धा चित्तगात्रवाजुद्धथारम्मसम्भव; ( रखाणुवसुधघाकर--- 
१०१६० ) 

(गं)--अनुपरश्चाद भावो यंस्य सोडनुभावः कार्यम्‌ | स चे दूं था [-++ 
स्तम्भादिः स्मितकठान्षादिश्व इति। स्तम्मादयः स्वतः प्रवरन्त 
इति सोत्विका ३ | 
स्मितादयों तुद्धिपूर्वका उत्पथन्ते इत्यानुभावः कब्यन्ते केश्चित्‌। 
स्वतो घीपूवकर्त्व चेति घर्ममेदात्‌ घधर्मिमेदः॥ भाववोधकत्वरूपबर्म- 
क्यांत्‌ उभयेडपि अनुभावा: दमता इति वोध्यम्‌ | ( साहित्यकीसतुम 
टीका प्रष्ठ २६ ) 


१६६ समीक्तादशन 


अजुभाद एवं सात्िक भाव का अन्तर 


झलुभाद 


सात्विक भाव 


१--सामाच्य आनुभारों का सम्बन्ध | १--सात्विक भावों फा सम्बन्ध सद' 


शरीर से है थे सहेतुक होते हैं 
इनमें बुद्धिपूवंक प्रयत्न होता 
है। घेसे ललित, इनमें अंगों 
दी सुकुमारता रहती है । 


२--आअलुभाव उत्पन्न होने पर 
शारीरिक हलचल रह्दची हे। 
जैसे छुट्दुमित, लीला, विलास 
फेलि आदि में। 


३--छअलनुभाव में सच की तन्‍्सयता 
की उत्तनी आवश्यकता नहीं। 


भ-- अनुभाव सामान्य भावों के 
उत्पन्न होने पर प्रगट होते हैं । 


से है। अठः ये आन्तर धम 
हैं। ये भाव उत्पन्न होने पर 
स्वयं प्रगट द्वोते हें। इनके लिए 
चेतन प्रयत्न नहीं करना पढ़ता । 


२-साल्विक भावों के उत्पत्ति-फाल 


में शरीर की मूछ्न प्रकृति 
बदली रहती है |. अर्थात्‌ कुछ 
शरीरिफ विक्रृति आजाती है। 


४8--सात्विक भाव में मन की 


तन्‍्मयता की आवश्यकता 
अधिफ है। जैसे प्रलत्रय नामक 
सात्विक भाव में मन की 
तन्‍्मयता के कारण शरीर जड़ 
तुल्य हो जाता है। 


४--सात्विक भाव बहुत शक्ति- 


शाली भावों के उत्पन्न होने पर 
ही प्रगट होते हैं। जैसे, स्तम्भ, 
स्वेद, रोमावच, स्परभन्न, 
वेपथु, आअश्च, प्रलय आदि सभी 
सात्विक भाव बहुत शक्ति* 
शाली भाव के उत्पन्न होने पर 
ही प्रगठ होते हें । 


रस फा स्वरूप १६७ 


साहित्य के आचार्या' ने अनुभाव फो प्रायः रस के कार्य रूप में 
दी न्रिपित किया है किन्तु वह फातिपय विशिष्ट परिस्थित्यों में रस 
फा कारण भी हो सकता है। जैसे, नीचे फा रदाहरण देखिए--.. 
टपटप टपकत सेदकन अंग अंग थहरात। 
नीरजनयतनी नयन में काहें समीर लखात | 
स्वेद विन्दु का टपक्ता, अंगों का फम्पित होना, आँखों में जत्र 
श्ाना आदि अनुभाषो द्वारा उक्त दोहे में आलस्बन, उद्दीपन आदि 
सूचित हो जाते हें। श्रम, आवेग, चिन्ता, शंका आदि संचारियों का 
उदवोध भी हो जाता है। इस प्रकार बेदल अनुभावों द्वारा भी रस 
दी व्यंजना दो जाती दे। 


संचारीन्भाव 


व्यभिचचारी या संचारी भाव उस अल्पकालिक सानसिक थति का 
नाम दे जो विभाव से जाग त होकर अनुभाव विशेषों के माध्यम से व्यक्त 
होफर स्थायो भावों का पोषण करती हुई उन्‍्दीं में घिलीन हो जाती है | 
मनोवेज्षानिक पदावली में इन्हें अस्थायी मनोदत्ति फद् सपते हैं। सं्चारी 
भाव कई रसों में संचरण करते हैं, इसी लिए कुछ आचायों ने इन्हें 
संचारी नाम दिया है। स्थायी भाव की उत्पात में सहायक होने फे 
कारण आचाय मम्मः ने इन्हें सहफारी नाम से अभिश्ति किया है । शत्र 
पर विज्य प्राप्त करने का उत्साह वीर रस फा स्थायी भाव है तो विजय 
वी उत्सुकता, रूद्य की रूफलता पर हप, गये आदि संचारी भाव हें] 
संचारी भाव फी स्पष्टता के लिए रुथायी भाव से उसकी तुलना 
अपेक्षित दे | 
स्थायी भाव जातितः स्थिर फोट फा होता है फिस्तु व्यमिचारी 
ध्रस्थिर। एक में स्वामी को प्रदत्त दिखाई पढ़ती दे वो दूसरे में सेवक 
की। स्थायी भाव यदि सागर के समान दे तो धंचारी तरंग के समान । 
जैसे तरंग सागर में से रठकर फर उसी में लय दो जाती दे तद्वत्‌ 


१६५ सप्तीक्षादशनत 


संचारी स्थायी भाव से प्रवत्तित होकर फिर उसी सें आपने की लंये कर 
देते हैं। आअविफांश संचारियों फा ध्वय॑ में फोई आधार नहीं होता । पे 
प्रायः स्थायी के आलम्पन पर खड़े होते हैं। इसी कारण वे अपने धर्मे 
पा अपण स्थायी भाव में करते हें। इसी लिए इनका व्यापार सदा 
स्थायी भाव के अनुकूल होता है। स्थायी ओर संचारी फा आलम्बन 
प्रायः एक होता है। यदि कभी संचारी का आलस्बन स्त्रतंत्र हुआ भी 
तो उससे सह॒दय फा साधारणोकरण होना कठिन है क्योंकि वह विशेष 
फोटि का होता है। किन्तु इसके विरुद्ध स्थायी का आलम्बन सदा सामान्य 
फोटि का द्ोता हैं । इसी लिए संचारी के विषय स्थायो के आलम्बत 
से मित्र होने पर आजल्म्बन नहीं कहे जाते ।* स्थायी भावों को प्रगठ 
होते देख या सुनकर दशेक या श्रोता भी उन्हीं भावों फा अनुभव कर 
सकते हूँ पर संचारो फा अनुभव उसी रूप में नहीं कर सकते अर्थात्‌ 
संचारी साव रस रूप में परिण॒त्र नहीं हो सकते । 

इसीलिए संचारी स्व॒तन्त्र रूप से आस्वायंमान नहीं होते, रंधायी 
के आस्च्रादन में केवल संहायवा फरते हैं। जब कभी सख्व्रतसंत्र रूप में 
आते हूँ तब केवल भाव स्थिति तह्न ही रह जाते हैं। स्थायी भाव एफ 
स्व॒तन्त्र लक्ष्य रखते हें अतः इच्छा, संकल्प एवं प्रयन्न की ओर प्रवृत्त 

१--गव, लंजा ओर अतूया को छोड़कर अन्य सैचारियों के आऑलम्ेम 
या तो प्रधाने भाव के ही आलेम्बन होते हैं अथवा! उनसे सम्बन्ध रखनेंवे।ली 
वस्तु८ं) ( रत मीमांसा--प्रष्ठ २१३२ ) 

२--लजा, ईर्ष्या और गव के यद्॒पि स्वंतंत्र विषय दोते हैं, परं उनकी 
ओर उतना ध्यान नहीं रहता जितेना कारंणो की आर रहता है। “आंभ्य॑” 
का ध्यान तो कुछ रहता भी है, पर श्रोता या दर्शक का ध्यान कुछ भी पंहीं 
रंहता अतः स्वतंत्र विषय रखने पर भी ये आलंम्बनं प्रधान नहीं है। इनके 
विपय॑ श्रालम्बन पद प्राप्त नहीं होते। आलम्बन वंही विपय कंहा जां सकता 
हूं जिसके प्रत्यय का बोध प्रधान हेकरे बना रहे। अंत; आह्लंम्बनं, प्रधेनि 
भावों के दी विषय के कंह्ट सकंते हैं । ( रस मीमांसो--पछ २०७ ) 


रस का संपरूप १६९ 


फंसे हैं। संचांरी स्वंतस्त्र लंचंय नहीं रखते प्रतएव ये स्थायी के क्क्ँय 
'फी ओर ही प्रवृत्त करते हैं। व्यभिचारी के भीतर साधित एवं संमिश्र 
फे अतिरिक्त कुछ प्राथमिक भावनायें भी आती हैं किन्तु स्थायी फे 
भीतर नेसगिक प्रवत्तियों, प्राथमिक भावों एवं साधित भावनाओं का 
संघटन रहता है | 
ध्याने देने फी वात है कि एक ही भाव कभी स्थायी होता है, तो कमी 
व्यभिचारी। इसके दो मुख्य कारण देँ:--प्रथम विभाव की (त्रिवे्नता 
द्वितीय उस भाव की शक्तिद्दीनता। वस्तुतः स्थायी ओऔर व्यमि- 
चारी में नेमित्तिक भेद है, नित्य भेद नहीं। किन्तु यहाँ स्मरण रखने 
फी बात है कि स्थायो भाव तो व्यभिचारी हो सकते हैं, परन्तु सभी 
व्यभिचारी भाव स्थायी भाव की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते | अल्य 
स्थायी भाव क्रिसी एक स्थायी भाव के या अपने विभाव के निवल पढ़ने 
पर या प्रमुख होने पर व्यभिचारी हो सकते हैं; किन्तु स्थायी व्यभिचारी 
भाव के अतिरिक्त अन्य व्यसिचारी भाव स्थायी भाव नहीं हो सकते। 
स्थायी भाव के भीवर उसके विरोधी भाव व्यमिचारी भाध में नहीं झा 
सकते जैसे शंगार के भीतर वीभत्स, वीर के भीतर भयानक, रोौद्र के 
भीतर करुण, एवं समी रसों के भीतर तितित्ञा व्यभिचारी रूप में नहीं 
आ सकता। जिसके प्रति श्ृंगार फी भावना होगी उसके ग्रति घृणा फी : 
भंवना नहीं हो सफेती। सच्चा घीर अपने आलस्बन से भयंभीतच 
नहीं होता । इसलिए उत्साह के साथ मय कां संचार नहीं हो सकता | 
क्रोधी व्यक्ति क्रोध के ज्णों में अपने आलम्बन के प्रति करुणा नहीं कर 
सकता | इसी प्रकार त्याग या वेराग्य की भावना अन्य स्थायी भावों 
के साथ सहचर रूंप में नहीं जगा सकती क्योंकि अन्य स्थायी भाव इस 
व्यक्त जगतू के साथ रागात्मक सस्बन्ध स्थापित करने पर उदय होते 
हैं। किन्तु तितिन्षा की भावना इस जगत के साथ अनासक्ति होने पर 
जगती दे । 
रस पद्धति फी वँधी लीक पर चलने वाले आचार्यों ने संचारियों 
की ३३ संख्या निश्चित फी है। परे इनकी संख्यां बहु संफती है| 


५७० समीच्षचादशन- 


बहुत सी ऐसी अल्पकालिक, मल्‍नसिक अवस्थाओं का चित्रण 
फृवियों, उपस्यासफारों तथा फहानीकारों ने क्रिया हे जिनका नामकरण 
या विश्लेषण अभी आपचायों द्वारा नहीं हो खफा दे तथा बहुत से ऐसे 
सन के वेग, अल्तःकरण फी चत्तियाँ, मानसिक एवं शारीरिक अवस्थाय 
मनुष्य के जीवन में घटित होती हें जिनका अनुभव फदाचितू 
कवियों या आचायाँ में से भी किसी को न हुआ हो। 
इसी कारण हिन्दी के कई आचार्यों ने ३३ संचारियों के अतिरिक्त 
फई नये संचारियों का लाम गिनाया है। निष्कष यह कि संचारियों की 
संख्या ३३ से अधिक हो सकती दे। इनका क्षेत्र बहुत व्यापक दे। 
संचारियों के अन्तगंत भाव के पास तक पहुँचने वाले स्वतंत्र विषययुक्त 
सनोषिकार, मन के वेग, शारीरिक एवं सानसिक ऊवस्था में तथा कहे 
अन्तःकरण बत्तियाँ भी आती हैं! संचारशियों के स्वरूप एवं व्याप्ति के 
पोध के लिए नीचे संचारियों की एक तालिका उपयुक्त विभाजन के 
आधार पर दी जा रही दे | 


संचारी भाव" 
स्वतन्त्र आलम्बन| _. क बेग | “ पकेरण | मानसिक शारीरिक 
वाले भाव की छृत्तियाँ| अश्रवस्थाय अचस्थाय 


गवे, लजा, ईर्ष्या श्रावेग,अ्रम प्‌, शंका, स्मृति, देन्य, मद, भ्रम, अपस्मार 
अवहित्या, | मति, चिन्ता,| जड़ता, उम्रता, | मरण, निद्रा, 
ओत्सुक्य, | चितक, | मोह, स्वप्न, | विवोध, व्याणि 
नचास, हप, | आशा, | अलसता, 
विपाद | नैरश्य, ; उन्साद,संतोप, 
विस्मृति। | चपलता 
निर्वेद, मृदलता 
» पसा 
असन्तोप, 
ग्लानि, 
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रस का स्वरूप (३) 
| रस को प्रकृति तथा विशेषता | 


रस के स्वरूप फो ठीक ठीक सममने के लिए रसानुभूति की प्रकृति 
तथा विशेषताओं पर विचार करना आवश्यक दे। रसानुभूति कोड 
विच्छिन्न अनुभूति नहीं, फोई अस्तव्यस्त भावावस्था नहीं, फोई 
असंगतिपूर्ण या ओवचित्यद्दीन भावस्थाति नहीं वरच्‌ सहृदय के भाव 
विशेष फा व्यवस्थित तथा संश्लिप्ट विकास है। रसानुभूति एक विशिष्ट 
प्रकार की अनुभूति है, जिसमें वास्तविक अनुभूति का उदात्त या 
शवदात स्वरूप प्रतिप्तित रहता है; जिसमें स्वस्थ सोन्दर्य सस्वन्धी माव 
व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित रहते हैं। रसानुभूति काल्न में जीवन फो सम- 
स्‍्थायें सुल्मी सी प्रतीत होती है, इसी फारण उस छाण में वेय्यान्तर 
स्पर्शशून्यत्ता आ जाती है; उस चाण के भाप इतने सुन्दर एवं स्वयं सें 
पूर्ण तथा मह्त्वशाली प्रतीत द्वोते हैँ, कि जीवन फी वास्तविकता एक 
विशिष्ट रूप में अनावृत्त सी प्रतीत होती है। सौन्दयोनुभूव के जऋणों 
में हम आस्तरिक समन्वय के सर्त्यों तथा मूल्यों से ध्यभिन्न जान पड़ते 
हैं, पृर्णता की सुन्दर 'अन्विति से मरे हुए प्रतीत होते हैं। मानव जीवन 
की प्रकृति तथा परिभाषा से परिचित जान पढ़ते हें। यहाँ यह प्रश्न- 
उठता हैं कि यदि सघी रसानुभूति के काल में भावों फी व्यवस्था न 
रहती तो क्या उपयुक्त विशेषताये' रसानुभूति में आती | उत्तर है--स्पष्ट 
नहीं, क्योंकि व्यवस्था या औचित्य के अमाव में रस भंग दो नाता है, 
सच्ची या वास्तविक रसानुभूति नहीं होती । 

काव्य में अथ-प्रहण मात्र से अथवा इति बृत्तात्मक कथन से काम 
नहीं चलता, विम्ब अहण अपेक्तित होता हैं। यद्द विस्व ग्रहण निर्दिष्ट 
गोचर वस्तुओं का ही होता है। भावों के अमृर्त विषयों की तह में भी 
गोचर एवं मूर्त रूप ही छिपे मिलते हैं । विम्ब ग्रहण के लिए वस्तुओं 
या भाषों के अद्भ-प्र्यद्ष तथा उनके आस पास फी परिस्थिति का 
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बहुत सी ऐसी अल्पकालिक, म/नसिक अवस्थाओं फा चित्रण 
फवियों, उपन्यासकारों तथा फहानीकारों ने क्रिया है जिनका नामकरणा 
या विश्लेणण अभी आचायों द्वारा नहीं हो सका हे तथा बहुत से ऐसे 
भन के वेग, अज्तःकरण फी चत्तियाँ, मानसिक एवं शारोरिक आचस्थाय 
सलुष्य के जीवन में घटित द्ोती दूँ जिनका अनुभव कंदाचितू 
कवियों या आचायों में से भी किसी फो न हुआ हो । 

इसी कारण हिन्दी के कई आचार्यों ने ३३ संचारियों के अतिरिक्त 
फई नये संचारियों का नाम गिनाया है। निष्कर्ष यह कि संचारियों फो 
संख्या ३३ से अधिक हो सकती हैे। इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। 
संचारियों के अन्तगंत भाव के पास तक पहुँचने वाले स्वतंत्र विषययुक्त 
सनोषिकार, मन के वेग, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में तथा कहे 
प्न्‍्तःक्रण वृत्तियाँ भी आती हैं। संचारियों के स्वरूप एवं व्याप्ति के 
पोध के लिए नीचे संचारियों फी एक तालिका उपयुक्त विभाजन के 


आधार पर दी जा रही है। 
संचारी भाव* 


स्वतन्द्र आतलम्बत सन लय अन्त।करण | मानसिक शारीरिक 
वाले भाव की दृत्तियाँ। अवस्थाय वचस्थायें 


गर्व, लजा, ईर्प्या श्रावेग,अ्रमर्प, शंका, स्मृति, देय, सद,..| श्रम, अपस्मार 
अवहित्था, मति, च्चन्ति जडता, उम्रता गरगा, सिद्रा 
ओत्सुक्य, | बितक॑, | मोह, स्वम्न, | 
चास, एप, | आशा, | अलखता, 
विपाद नेराश्य, उन्साद संतोए, । 
विस्मृति| | चयलता ] 
नियद, यू 
१य , सागमा 
असन्‍्तेप, 
ग्ल्ा मि, 
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रस का स्वरूप (३) 


[ रस की मरकृति तथा विशेषता | 


रस के स्वरूप फो ठीक ठीक सममने के लिए रसानुभूति फी प्रकृति 
तथा विशेषताओं पर विचार फरना आवश्यक है। रखानुभूति कोई 
विच्छिन्न अनुसूति नहीं, फोई अस्तव्यस्त भावावस्था नहीं, कोई 
असंगतिपूर्ण या ओचित्यहीन भावस्थिति नहीं वरन्‌ सहृदय के भाव 
विशेष का व्यवस्थित तथा संश्लिप्ट विकास है। रसानुभूति एक विशिष्ट 
प्रकार की अनुभूति हैं, जिसमें वास्तविक अनुभूति का घदात या 
अवदात स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है; जिसमें स्वस्थ सोन्‍्दर्य सम्बन्धी माव 
व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित रहते हैं। रसानुसूति काल में जीवन की सम- 
स्‍्थाये सुल्मी सी प्रतीत होती है, इसी फारण उस छाए में वेद्यान्तर 
स्पर्शशून्यता आा जाती है; उस छाण के भाव इतने सुन्दर एवं स्वयं में 
पूर्ण तथा महर्वशाल्ी प्रतीत होते हैं, कि जीवन की वात्तविकता एक 
विशिष्ट रूप में अनाइत सी प्रतीत होती है। सौन्दयानुभूत के क्षण्यों 
में हम आन्तरिफ समन्वय के सर््यों तथा मृल्यों से ग्भिज्ञ जान पढ़ते 
हैं, एणता की सुन्दर अन्विति से मरे हुए प्रतीत होते हैँ। मानव जीवन 
की प्रकृति तथा परिभाषा से परिचित जान पढ़ते हैँ। यहाँ यह प्रश्न 
उठता है कि यदि सच्ची रसानुभूति के काल में भावों की व्यवस्था न 
रहती तो क्या उपयुक्त विशेषताये' रसानुभूति में आती | उत्तर है--रुपष्ट 
नहीं, क्योंकि व्यवस्था या ओचित्य के अभाव में रस भंग हो जाता है, 
सच्ची या वास्तविक रसानुभूति नहीं होती | 

काव्य में अर्थ-महण मात्र से अथवा इति ब्चात्मक कथन से काम 
नहीं चलता, विम्व ग्रहण अपेच्तित होता है । यद्द विम्ब ग्रहण निर्दिष्ट 
गोचर वस्तुओं का ही होता है। भावों के अमृर्ते विषयों को तह में भी 
गोचर एवं सूते रूप ही छिपे मिलते हैँ। विम्ब ग्रहण के लिए वस्तुओं 
या भाषों के आअद्भप्रत्यक्ष तथा उनके आस पास फी परिस्थिति का 


९७० समीक्तादशंन 


बहत सी ऐसी घअल्पकालिक, म/न्सिक अवस्थाओं का चित्रण 
वियों, उपच्यासकारों तथा फहानीकारों ने क्रिया है जिनका नामकरण 
या विश्लेएण अभी जाचारयों हारा नहीं हो सका हे तथा बहुत से ऐसे 
सन के बेग, अल्तःफरण फी वत्तियाँ, मानसिक एवं शारीरिक अवस्थाय 
सलृष्य के जीवन सें घटित होती हैँ जिनका अनुभव फकदाचित्‌ 
कवियों या आचायों में से भी किसी को न हुआ हो । 
इसी कारण हिन्दी के कद आचार्यों ने ३१ संचारियों के अतिरिक्त 
कई नये संचारियों का नाम गिनाया है। निष्कष यह कि संचारियों को 
संख्या ३३ से अधिक हो सकती दे। इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। 
संचाग्यों के अन्तगंत माव के पास तक पहुँचने वाले स्वचंत्र विषययुक्त 
सनोविकार, मन के वेग, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में दथा कहे 
अच्तःक्करण वृत्तियाँ भी आती हैं। संचारियों के स्वरूप एवं व्याप्ति के 
पोध के लिए नीचे संचारियों की एक तालिका उपयुक्त विभाजन के 
आधार पर दी जा रही दे । 


संचारी भाव 
स्वतन्त्र आलम्बन| ,.. के वेग | “ पकेरण मानसिक शारीरिक 
वाले भाव की वृत्तियाँ | अवस्थाये श्रवस्थायें 
जद++7-+_+-++++--+ 
गवे, लजा, ईप्वा श्रावेग,अ्रमर्ष, शंका, स्मृति,| देन्य, मद, श्रम, अपस्मार 


अवहित्था, | मति, चिन्ता, जड़ता, उग्रता, | मरण, निद्वा, 
ओत्सुक्य, | वितर्क, | मोह, स्वम, | विबोध, व्याधि 
भास, ६पे, | आशा, अलसता, 
विपाद नेराश्य, उन्साद,संतोप, 
विस्मृत्ति]। + चपलता 

निर्वेद, मदुलता 

ये, चुमा 

असन्तोप, 

ग्लानि, 
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रस का स्वरूप (३) 
[ रस की प्रकृति तथा विशेषता | 


रस के स्वरूप फो ठीक ठीक सममने के लिए रसानुभूति की प्रकृति 
तथा विशेषताओं पर विचार करना आवश्यक दै। रखानुभूति कोई 
विच्छिन्न अनुभूति नहीं, फोई अस्तव्यस्त भावावस्था नहीं, फोई 
असंगतिपूर्णा या ओचित्यहीन भावस्थति नहीं वरन्‌ सहृदय के भाव 
विशेष फा व्यवस्थित तथा संश्लिप्ठ विकास है। रसानुभूति एक विशिष्ट 
प्रकार की अनुभूति दे, जिसमें वास्तविक अनुभूति का उदात्त या 
अवदात स्वरूप प्रतिघ्ठित रहता है; जिससें स्वस्थ सोन्दर्य सम्बन्धी भाव 
व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित रहते हँ। रसानुभूति काल में जीवन की सम- 
स्‍्थायें सुल्मी सी प्रतीत होती दे, इसी कारण उस क्षण में चेद्यान्तर 
स्पर्शशून्यता आ जाती है; उस चाण के भाव इतने सुन्दर एवं स्वयं में 
पूर्ण तथा महतत्वशाली प्रतीत होते हैँ, कि जीवन की वास्तविकता एक 
विशिष्ट रूप में अनादृत सी प्रतीत होती है। सौन्दर्योनुभूत के जाणों 
में हम आान्तरिफ समन्वय के सर्त्यों तथा मूल्यों से अभिन्न जान पड़ते 
हैं, पृर्णता की सुन्दर अन्विति से मरे हुए प्रतीत होते हूँ। मानव जीवन 
की प्रकृति तथा परिभाषा से परिचित जान पढ़ते हैं। यहाँ यह प्रश्न 
उठता है कि थदि सच्ची रसामुभूति के काल में भावों की व्यवस्था न 
रहती तो कया उपयुक्त विशेषताये' रसानुभूति में आती | उत्तर है--स्पष्ट 
नहीं, क्योंकि व्यवस्था या औचित्य के अभाव में रस भंग हो जाता है, 
सच्ची या वास्तविक रसानुभूति नहीं होती । 

काव्य में अरथ-ग्रहण मात्र से अथवा इति बृत्तात्मक कथन से काम 
नहीं चलता, विस्व महण अपेध्तित होता है । यह विम्ब ग्रहण निर्दिष्ट 
गोचर वस्तुओं का ही होता है। मार्वों के अमूर्त विषयों की तह में भी 
गोचर एवं सूरत रूप ही छिपे मिलते हैं। विम्व ग्रहण के लिए वस्तुओं 
यथा भावों के अद्भ-्प्रध्यद्ष तथा उनके आस पास फी परिस्थिति का 
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प्रस्पर संश्लिष्ट विवरण आवश्यक है। फहने फी प्आावश्यकता नहीं 
फि काव्य में विच्छिन्ष दृष्टि की अपेप्ता यह संश्लिंप्ट दष्टि अधिक 
व्यापक तथा गंभीरता लाती है। " 

रसानुभूति में सहृदव के म॑ने में विभाव, अनुभाव एवं संचारो का 
सम्बन्ध उसके स्थायीभाव से फल्पना-प्रक्रिया द्वारा इसे प्रकार हो 
जाता है कि वे सब भावता के बल से मिल कर एक अखणड सौन्दय 
सत्ता के: रूप में प्रतीत होते हे ओर वे एक विशिष्ट प्रकार के रूपात्मकं* 
सेतल्‍दुय को प्रतिष्ठित करते हैं जो बहुत ही लावययशाली एवं 
उ्यंज्नात्मक कोटि फा होता है, जो सहृदय के भावात्मक् सत्व पर 
प्रभाव डालने वालां दोता है। यह खरूपात्मक सोन्द्य सहृदय फो 
जाकर के एवं रमणीय प्रतीत द्ोने के कारण उसके मंत्र के भावात्मके 
पत्त फो द्रवीभूत कर अपने में रमा देता है। मत के रमेने फो क्रिया, 
छल्एसा के माध्यम से विषयों के इन्द्रियगोचर होने से होती हैं। रख में 
ब्ृत्तियों या भावों फी सुन्दरता रूपात्मक ढंग से ही मरने में उठंती हे। 
फिसी के क्रोध, प्रम, फरुणा फा स्मरण करते समय विशिष्ह प्रकार का 
झप ही? सामने आा जाता है| यह रूप-विधान बाहर देखे हुए रूंपें, रंग, 
गति, आकृति आदि के आधार पर द्वी दोवा दहै। यह रूप विधान 
आचाय शुक्ल की दृष्टि में ३ प्रकार का होता है--- 


१--काव्य का काम हैँ विम्ब या मू्तसावना उपस्थित करना। 
( थाचार्य शुक्ल--चिन्तामरिण; साधारणीकरण एवं व्यक्ति वैचित्यवाद' ) 

२-रत्यादवो हि प्रथममेक्रेकश३ प्रतीयमानाः सर्वेड्प्येकीभूता: रुफुरन्त 

व रसद्वामापयन्ते । (साहित्यदर्पण--एछ ६, ) 

काव्य को कोई उक्ति पढ़ते या सुनते समय जब्र काव्य वस्तु के साथ 
साथ वक्ता या बोधव्य पात्र की कोई मूर्त भावना भी खड़ी रहती है तभी पूर्ण 
तन्‍्मयता प्राप्त द्ोवी है। 

( चिन्तामशि--'रसात्मक वोध के विविध रूप” पृष्ठ ३६६ ) 
३--थाचार्य शुक्ल ( चिन्तासणि ) 


रस फा स्वरूप * ५्छ३ 


(१९) प्रत्यध्षा रूपए विधान। 

(२) स्मृति-रूप विधान । 

(३) फकल्पित रूप विधान | 

इन तीनों प्रकार के रूप-विधानों में भावों को जागरित फरने की 
ऐसी शक्ति होती है कि वे भाव रस-फोटि में आ सकें। फल्पित रूप 
: विधान द्वारा उद्दींप्र अनुभूति तो रसानुभूति सानीं दी जाती 
प्रत्यक्ष या स्मृति द्वारा जागरित अनुभूति भी विशेष दशा में रसानुभूति 
की फोटि में था जाती है। पर जहाँ ठक काज्य फा सस्वन्ध है वहाँ 
तफ कल्पित रूप एवं ज्यापार ह्वी शब्द-संकेतों द्वारा मृत विधान करते 
हैं। पाठक या ओ,ओओता इस रस फा अनुभव, कएपता द्वारा करते हैं। 
रसानुभूति फाल में सहृद्रय का मन व्यक्तिगत योग्र-क्षेम, हानि लाभ, 
टख-क्लेश फो छोड़ कर रसफे विषय के साथ रमता है। मन के रमसे 
से उस वस्तु या विषय का महत्त्व तथा सन्देश भावात्सक रूप से मन्त में 
प्रविष्ठ होता है। रस फा विषय या अनुभूति अपनी सामाजिकवा के 
कारण सहृदय के मन फा विस्तार करती है। मन के विस्तार का 
अनुभव फला के माध्यम से आने के कारण सात्विक आनन्द फी सृष्टि 
करता है। सौन्दर्यानुभूतिनत्य भाषों के आस्वादन से उत्पन्न सात्विफ 
आनन्द दी साहित्यिक पदावली में रस कद्दा जाता दे | 
रस फी प्रकृति लोकसचात्मक फोटि की होती दै । इसी कारण थे ही 

भाव रस की पदवी फो पहुँचने वाले माने गये जिनमें 'सर्वज्ञनः सुलभता 
चर्तमान है, जो सभी देशों तथा सभी धर्मा के सहृदयों को आस्वायमात 
हो सफते हैं। रस की प्रधानता या श्रष्ठता भी इसी व्यापर्ता की फसोटी 
से निश्चित की गई है। रस की यह प्रकृृतिगत विशेषता साधारणी- 
करण के फार्ण आती हें। आदश काव्यों में दो आलम्बन आश्रय 
का ही नहीं वरन्‌ पाठकया श्रोत्ता मात्र का आलम्बन हो जाता है। 
रस प्रधान यथार्थवादी काथ्यों में मी कवि की अनुभूति इंतती सामाजिक 
कोटि की होती दे कि उससे पाठक मात्र का साधारणीकरण हो जाता 
है। रस में साधारणीकरण का सिद्धांन्द लोफ हृदय की सामास्य 
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आस्तभू मिं पर अवलस्वित है। इसी फारण साधारणीकरण फी प्रक्रिया 
से सहदय पाठफ रस में मग्न होफर अपनी प्रथक सत्ता को भूल फर 
संसार के इन्द्वात्मक साबों की अनुभूति स्वार्थमुक्त रूप में करता दे; 
झपने वैयक्तिक स्वार्थों की संकुचित सीमा से उठकर लोक सामान्य 
भावथूमि में विचरण करने लगता दै। रसामुभूति पाठक या थोता के 
हृदय को सानवतां की उच्च भूमि पर पहुँचातो हैं, जहाँ वह जाति धर्म 
देश फाल की सीमा से ऊपर उठ कर मानव मात्र के सुख-दुख, हृप-ह श, 
विज्यय-हार का स्वार्थम॒ुक्त रूप में अनुभव फरता हुआ अपने हृदय को 
विश्व-हृदय में परिणत होता हुआ पाता है। विभिन्न रसों के स्थायो 
भार्वों का सम्बन्ध सान्व मात्र से है अतः उन सार्वों से युक्त मनुष्य 
कविता या कलह्ना में उन्हें पाकर आनबन्दित हो उठता है। ताजमहल को 
देखकर सभी देशों तथा सभी कालों के लोग आनन्दिव होते हैं; शह्क- 
न्‍्तत्ना नामक न।टक के सार्बो का आस्वादन संस्कृत भाषा जानने वाले सभी 
देशों के सहृदय करते हैँ; शेक्पपीयर के मेकबेथ का आनन्द अंग्रेजी 
जानने वाले हमारे देश के लोग भी लेते हैँ; “अरब की हज़ारों रातें! सभी 
देशों तथा कालों के सहृदयों को प्रभावित करती है। सच्चा फवि वही 
है जिसे लोक हृदय फी पहचान हो; जो सृष्टि की अनेक विशेषताओं, 
विभिन्नताओं एवं विचवित्रवाओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य 
हृदय को पहचान सके । इसी लोक हृदय सें सामाजिक कवि के हृदय 
के मस्त होने फी दशा का नाम रस-दशा है। रस-दशा के समय 
सामाजिक दा हृदय लोक का घामान्य हृदय दो जाता है; उसका अलग 
हृदय नहीं रहता; उसकी व्यक्ति सचा का परिहार द्वो जाता है। अर्थात्‌ 
काव्य में चणित भावों, विचारों, आदर्शों या चित्रों को सामाजिक 
स्वाथ बद्ध रूप में नहीं देखता, अपनी कल्याणवासना या लाभेच्छा 
से आसक्त होकर उसमें मग्न नहीं होता वरन्‌ शुद्ध मुक्त एवं तटरथ रूप 
में उनका आख्वादन फरता दै। अपने वेयक्तिक उयचसाय-ल्ाभ वाले 
विकट कम की ओर किसी व्यक्ति का उत्प्ताह रसात्मक नहीं होगा। पर 
लोक मंगल्लकारी या सामाजिक कल्याणकारी कम 'े प्रति उत्साह 
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रसात्मक फोटि का होगा। रोद्र रस में आलस्वन का चित्रण जब तक 
इस रूप में नहीं होगा कि वह मनुष्य मात्र के क्रोध फा पात्र हो सके तव 
तक वह वर्णन भाव्प्रदशक् मात्र होगा । रस में लोकसतात्मक 
( (१०४72 ) प्रकृति होने के फारण ही कवि या सामाजिक शेष सृष्टि 
के साथ अपने रागात्मक सम्बन्ध के स्थापन तथा निर्वाह में समर्थ होता 
है; जगत के विभिन्न रूपों, व्यापारों, तथ्यों, भावों ठथा विचारों के साथ 
साम॑जस्य-स्थापन में समर्थ होता दे; रसानुभुति की इसी विशेषता के 
फारण सामाजिक तथा फवि जगत के साथ तादात्म्य स्थापित फरने में 
समर्थ होते हैँ; इसी कारण कविता मनुष्य की स्वार्थमयी पशुव॒त्ति को 
उदारा करती है, भावात्मक सत्ता का प्रसार करती है, मनुष्यता की रक्तता 
में समथ द्ोती हे, व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति कराती 
है, बुद्धि की प्रक्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वेत भूमिका पर पहुँचता है 
उसी भूमि पर रसानुभूति द्वारा हमारा हृदय भी पहुँचता हैं'। इसी 
विशेषता के कारण रस लोकोत्तरं या ब्रह्मानन्द सहोदर कोट का कहा 
जाता है। इसके लोकोत्तर होने का वात्पये इस जगत से सम्बन्ध न 
रखने वाली फोई स्वर्गीय वस्तु नहीं है | 


रसानुभूति की प्रकृति मनुष्य की आदशोत्मक प्रकृति से मिलती 
है। मनुष्य की आदर्शात्मक प्रकृति भेद से अमेद फी ओर, एक से 
अनेक की ओर ले जाती है, उसमें क्रमशः हृदय-प्रसार द्ोता है। 
रसानुभूत भी हृदय-प्रसार फी प्रतीक मानी जाती है। रसाजुभूति में 
हमारा जीवन कई गुना बढ़ कर संसार में व्याप्त हो जाता है; हमारे 
भार्वों एवं मनोतिकार्रा का क्षेत्र कई गुना विस्तृत दो जाता है; हमारे 
हृदय में प्राणिमात्र से सहानुभूति रखने की ज्षमता आ जातो हे। 
जगत फी मिन्न भिन्न वस्तुओं में अधिकाघिक ऐक्य का दुशन कर हम 
अपने जीवन ओर जगत के वीच सार्थकता का सम्बन्ध स्थापित कर 
लेते हैं | 


१ चिन्तामणि--आचार्य शुक्ल 
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रस, व्यंजना की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, अतः उसकी प्रकृति: 
व्यंजनात्मफ होती है। रस की प्रकृति व्यंजनात्मक द्ोने के फारण दी 
प्भ्िव्यक्त अंश कवि की अनुभूति अथवा पअभिव्यंग्य का एक खयड: 
दोता है। रस की प्रकृतिगत यही विशेषता काव्य फो रमणीयता प्रदान' 
करती दै। इसी विशेषता के फारण रस युक्त पदार्थ अभिनव शोभा' 
संवलित हो जाते हैं! । सामाजिक, अभिव्य॑ग्य होने वाले अनेक नवीन' 
विचारों तथा भावों में रम जाता हैं। च्ञण क्षण में अभिनवता को प्राप्त 
होने वाला शअभिव्यंग्य तत्व* सामाजिक के मन को अन्य श्यर्थो' की 
ओर से हटा फर अपनी ओर खींच लेता है। रस की व्यंजनात्मक: 
प्रकृति यह स्पष्ट कर देती दे कोई सोन्‍्द्यशाली वस्तु या कृति निरवधि 
काल तक के लिए आनन्द दायक क्‍यों सिद्ध द्योती  है। उसमें नवीन दृष्टिः 
एवं आव्यय शोभा क्‍यों भर जाती है* | 

व्यंजनात्मक प्रकृति के फारण रस का स्वरूप इतना व्यापक द्वो जाचा 
है कि काव्य का कोई अंश, पात्र या घदना प्रत्येक युग में एक नवीनः 
हष्टिफोश प्रदान फरती रहती है । वह अंश या पूरी छवि वेयक्तिक, पारि- 
वारिक, नागरिक, सामाजिक, विश्वात्सक आदि अनेक प्रकार के जीवों 
फा सन्देश सूचिव करती रहती दै। तुलसी के राम प्रत्येक युग के लिए 
एक नवीन सन्देश देने में समर हैं। राम के जीवन में कवि ने ऐसा 
रस भरा है कि उससे वेयक्तिक सामाजिकन-सब प्रकार के जीवनों के: 
लिए सन्देश मिलता रहता है | 


१. दृष्टापू्वों अबि ह्मथा: काथ्ये रस परिग्रहात्‌ | 
सर्वे नवा इवाभान्ति सघुसास इव द्रुमा;॥।... ( आनन्दवधन 9 
२ छणे दणे यज्नवतामुपेतितदेव रूप॑ रमणीयताया; | 
३, 4 ४07६ ० 9९६७/७ १8 30॥/ /०/ €?४५---]२ ८५६७ 
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व्यक्ञनात्मक प्रकृति के फारण रस में साहचये का सिद्धान्त आा 
जाता है। साहंचय सिद्धान्त आने के फारण रस में संगति, सन्तुलन, 
व्यवस्था, अनुपात आदि शुण स्वयमेव आ जाते हैं। व्यश्वनात्मक 
प्रकृति, रस फो सूचकता, नवनवोन्मेषशालीनता, प्रभविष्णुता नामक 
विशेषताओं से संप्रक्त कर देठी है। रसाभिव्यक्ति में लोडोच्तरता लाने 
का एफ फारण उसकी व्यंजनात्मक प्रकृति भी है । 

रस प्रकृति की सर्वाधिक विशेषता उसकी आनन्‍्दात्मकता दहै। 
मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है 'सत्यं शिव सुन्दर! की प्राप्ति! उसके 
सभी प्रयत्नों के साध्य में ज्ञात या अज्ञात रूप से इन तीनों में से कोई 
एक तत्व अवश्य दी समाहित रहता दे अतः सत्यं शिव॑ अथवा सुन्दर 
फी अनुभूति के साथ ही फलाफार के अच्ताफरण में आनन्द का एक 
अलौफिक स्रोत लदराने लगता है। उस आनन्द को जब कलाकार का 
हृदय ससेट नहीं पाता तब वह फला के रूप में मानो बाहर फूट पढ़ता 
है। सत्य शिव सुन्दर से आप्लुत कला के उस अलौकिक रूप को देख, 
सुन या पढ़कर सभी सहृद॒यों के मन में आनन्द का स्रोत लहराने 
लगता है। सभी सहृदयों के मन में भावनाओं का एक ही तार 
न्‍्यूनाधिक अन्तर से समाया है। अतः सहृदय फलाकृति में अपने- 
पन फो पाकर अथवा. भरत मुनि के शब्दों में निज-हृदय-संचाद फो पाकर, 
या भोजराज के शब्दों में अस्मिता का आस्वादन कर, या अमिनव गुप्त 
के शंब्दों में वासना संवाद को प्राप्त कर आनन्दित हो उठता है। रसा- 
ननन्‍्द वस्तुत; फलाकृति से मानसिक तृप्ति उत्पन्न होने पर सहृदय के मन 
में उत्पन्न होता है । यह मार्नासक तृप्ति क्‍यों उत्पन्न होती है ? इसके 
मिन्न भिन्न कारण भिन्न भिन्न आचायों द्वारा बताये गये हैं। अरस्तू 
मे रसाननद या मानसिक ठप्तिका कारण आधवशुद्धि (7 8) 87'888) 
वतलाया तो भरत भुनि ने हृदय-संवाद; भोजराज ने झस्मिता -का.. 
आस्वादन माना तो अभिनव शुप्त ने वासना-संवाद, भट्टनायक ने 
साधारणीकृत भावों, का आस्वादन -समसझ्ता तो मम्मठ ने अलोकिफ 
चमत्कार; विश्वनाथ ने सत्वोद्रेक माना तो पंडित राजजगन्नाथ ने आज्ञाना- 
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'घरण फा अनावरण; वामनराव जोशी ने ज्ञानानन्द माना तो पढ़के ने 
सविफल्पक समाधि; आचाये शुक्ल ने हृदय फी मुक्तावस्था कद्दा तो 
फिसी अन्य आचाय ने आत्मा का क्रीड़ात्मक आविष्कार। उपयु क्त 
सभी आचार्यों के बताये हुए फागर्णों में सत्य” 'शिवं! (सुन्दर! का ही 
तत्व किसी न किसी रूप में समाया है। पाठक जन मेरे कारण को 
दाशनिक फारण मान सकते हैं. अतः में इन्हीं तत्तों फो मनोवे 
ज्ञानिफ भाषा में रखना आवश्यक सममभ्तता हँँ। जब सहुदयों* के मन . 
फा सावात्मक पत्त सदुल ढड़ से काम करता है तब वे संदृप्त रहते हैं? | 
अब प्रश्व यह उठता है कि सहृदयों के मन का भावात्मक पक्त कब 
असदुल्न ढड़ से फाम करता है ९ उत्तर हे--ज्ञब सहृदय के मन में उच्चतर 
भाव अविरुद्ध एवं संगतिपूण ढड्ग से काय करते हें; जब उसकी 
शारीरिक तथा मानसिक्र क्रियाय स्वस्थकर एवं वेधिकी ढद्ढ से परिचा- 
'लित होती हैं; जब वह चेतना के वरदान से समन्वित सौन्दय फा दर्शन 
कर हृदय के बन्धरनों फो खुलता हुआ पाता है; जब वह जीवन के सारवान्‌ 
पदाथों' की प्राप्ति की ओर प्रयत्न करते हुए मानव मन से सुहृद-सम्पक 
स्थापित कर सात्विकता का अनुभव फरता है; जब वह जीवन के मर्मों 
एवं वास्तविकताओं को संसार के कमक्षेत्र के भीतर पद्चचान कर आान- 
'न्दित होता दे। उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि 





१ सहृदय का अथ मनोवैज्ञानिक पदावली में सुब्यवस्थित ( फ़ाशा 
0०8९१ ) एवं संश्लिष्ट ( एगञात60 ) व्यक्तित्व वाला स्वस्थ 
व्यक्ति है, जिसमें सहानुभूति ( 8970/080ए ) का तत्त्व सबसे अधिक 
रहता है। 
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रस प्रसन्न में. आनन्द शब्द का अथ ,व्यक्तिगत - सुख-भोग नहीं वरन 
आत्मशक्ति की रसनीयता का आनन्द" है, स्वाकार?-से . अमिन्न . दोने 
का आनन्द है, चित्त के विस्तृत होने का आनन्द हे, हृदय फी सुक्ता- 
चस्था* का आनन्द है, अलौकिक चमत्कार जन्‍्य आनन्द” है। फरुण 
रस प्रधान नाटकों में वस्तुतः दुख का ही अनुभव होता है किन्तु वह 
दुख दूसरे का होता है इसलिए चिच चिस्तृन हो जाता दे। निज के 
देख से दुखी होने पर चित्त संकुचित होता है; हृदय में मुक्तिदशा नहीं 
आरती, वह व्यक्तिवद्ध रहता है. इसलिए आनन्द नहीं उत्पन्न होता 
क्यों कि आनन्द के लिए हृदय की मुक्तावस्था आवश्यक ही नहीं अनिवाये 
भी है। इसी प्रकार वेयक्तिक लास या अधिकार सुख अथवा सहज 
प्रवत्तियों फी साध्य प्राप्ति उत्पल्न सुख से आनन्द परे की वस्तु है। 
क्योंकि वेयक्तिक खुख में आसक्ति फी भावना रहती है, किन्तु रसानन्द 
में तटस्थता रहती है | सुख सौन्दय की भावना से अनुशासित नहीं होता 
पर रसानन्द सोन्दुर्य की भावना से नियन्त्रित होता है। इसमें भावों 
की चुव्धता, जिप्रता, चंचलता रहती है किन्तु रसानन्द मनुष्य फी 
स्थायी प्रकृति से सम्बन्ध रखता है अतः इसमें भार्यों का अत्यधिक वेग 
या चंचलता नहीं रहती । इस प्रकार रसानन्द सुख दुख की भावना से 
परे फी वस्तु दे । 

रसानन्द व्णुनीयतस्मयीभवनकोटदि ( (0४/४४फञाणार७ 7७०७ ) का 
होता है। रसानन्द निर्वेबक्तिक ( ॥7705०ग्वा ) फोठि फा होने के 
कारण सभी सहुदययों फो अपने में रमाने की क्षमता रखता दे। भावों 





१, रसनीयतयात्मशक्तेः | हीरालाल शर्मा द्वारा उद्धृत ( गज्ञाधर 
भा रीसचे इन्सटिव्यूट में ) 

२, स्वाकारवदमिन्नत्वेनायमास्वायते रस; | 

३, सत्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्द चिन्मय; | 

४. आचार्य शुक्ल ( चिन्तामरि ) 

५, लोकोत्तरचमत्कार प्राण; केश्चित्‌ प्रमातृमिः। ( साहित्यदर्पण ) 


| ( साहित्यदपेण ) 


शदढ समीक्तादेशन 
में निवयक्तिकंतों फी जितनी फेंसी होगी उनमें उतनी ही रसात्मफेता कीं 
फमी होती जायंगी | शुक्ल जी रसानन्द के आस्वादन फो भावयोग फहते 
है और उसे करमयोगे तथा जक्षानयोंग के समकष्त रखते हेँ। उनकी दृष्टि 
सें उपासंसा भी भावयोग का एक अंग है। वस्तुत: उपासना का श्ंर्थ: 
उपास्य वस्तु का ध्यान फरना ही है। भावयोग में जो वस्तु दूर दे 
उंसका वर्णान पढ़ थां सुन कर हम उसकी मूर्ति-कल्पना द्वारा अपने मन 
में लाकर उससे उद्धत मामिक भाषों, विचारों, अथो', सन्‍्देशों, तर्थ्यों को 
छापने मन में लाकर उसमें तन्‍्मय हो जांते हैं। इसी वन्‍मयता फो 
फुंछ आधचाय सविकल्पक समाधि कहते हैं। इस तन्मयता फी स्थिति 
में रसानन्द प्राप्त होतां है; अतः वह तल्मयीभवंन फोटि फा कहा जाती 
है। अब प्रश्न यह उठवां है कि सहृदय में तन्मय होने की शक्ति क्‍यों 
ओर केसे आती है। सभी सहदयों के मन में भावनाओं फा तारं एफ: 
सा दे। इन्हीं भावनाओं के उद्त्त स्वरूप का चित्रण काव्य में रस 
रूप में रहता हैं। सभी सहृदय भावनाओं के उदात्त स्वरूप की प्राप्ति 
का प्रयत्न कर रहे हैं। 'अतः काव्य में भावनाओं की उदातता फो देख 
फर वे उसमें रम जाते हैँ। स्थायीभाव हमारे यहाँ पुरुषार्थ साधक मानें: 
गये हैं। यदि थे स्थायी भाव सहृदय में न हों तो वह अथे, धर्म, काम, 
मोक्ष की प्राप्ति का प्रयल्ल न करे । सहृदय इन पुरुषार्थों के उदात्त स्वरूप 
का चित्रण काव्य में पाकर इसलिए रमता हे कि वह भी इन्हें प्राप्त करना 
चाहता दे। दूसरे शब्दों में इसी बात को हम कह सकते हैं कि हम 
काव्य में अपने वास्तविकपन को आदर्श एवं कलात्मक रूप में पाते हैं. 
इसलिए रमते हें । हे 
संहृदय में काव्य में तन्‍्मय होने की शक्ति का नाम अभिनव गुप्त ने 
धर्गनीयतन्मयीभवन्॒ योग्यता! रखा है। वर्णानीय में तनन्‍्मय होने की 
योग्यता कल्पनाव्मक दृष्टि से आती छे। जिसमें कल्पनात्मक दृष्टि नहीं 
चह रस नहीं ले सकता। जब फोई सहृदय किसी कलाकृति फा आनन्द 
लेता है तव वह अपनी कल्पना शक्ति से उस कृति के विभाष, अंनुभाव 
एवं संचा रियों को तथा घटनाओं, परिस्थितियों एवं दृश्यों फो सामने: 
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खाने में समर्थ होता है । तद॒नन्तर उन्तमें अपने ज्ञीवयन की अनुरूपता पा 
कर रमता दै। उपयुक्त विवेचन से यह भी वात सिद्ध हो गई कि काव्य 
की रसानुभूति में करपता का सबसे अधिक महत्त होता है; अथवत्रा इसी 
को रस-प्रकृति दी दृष्टि से कह सकते हैं. कि वह कल्पनात्मक प्रकार की होदी 
है। रस दाश निक दृष्टि से आत्मिक शक्तियाँ का भावात्मक स्वरूप हे 
जिससे जीवन में संगति एवं समन्वय की व्यवस्था होती है। इसी 
कारण रस फा वास्तविक देश न सत्‌ समस्वय की वास्तविक दृष्टि में 
निहित माना जाता है। रस विश्व फी परमोच्चचेतता का प्रतीक कहा 
जाता दहै। विश्व की परमोच्च चेदता में महान ही नहीं, मदर एवं 
'सहतत्म कोटि के समन्वय समाये रहते हें; अतः रस में भी महान ही नहीं 
मदहत्तर एवं महत्तम कोटि का भी समन्वय निहित माना जायगा। इसी 
कारण फला अथवा साहित्य द्वारा रस के माध्यम से नवीनतर, महत्ता एवं 
महतम फोटि के समन्‍्चय ध्वनित किये जाते हैँ और इस्तीलिए कला या 
साहित्य में महत्ता या महत्तम फोटि का दाश निक सत्य निहित माना 
जाता है। रस या आनन्द द्वारा स्थापित भावात्मक समन्वय से काज््य 
में उदातता आती है। इस प्रकार रस की प्रवृत्ति तथा प्रकृति- व्दाच 
'एवं समन्वयात्मक सिद्ध होती है। रस में समस्वयात्मक प्रकृति होने के 
कारण ही भरत मुनि ने उसे 'हृदय संवादी!* माना है तथा मम्मट रस- 
स्वरूप का निरूपण करते समय रस स्वरूप की अनेक विशेषताओं में एक 
प्रमुख विशेषता--सव हृदयों का समन्वय भी सानते हैंः। भावों के 
समन्वय की मित्ति पर ही ओऔचित्य सिद्धान्त स्थित हे जिसके भ्ढ 
से रस-भद्ग होता है। भाषों के समस्वय में बहुत से गृढ़ भाव 
घनीभूत होकर एक सूत्र में ग्रधित हो जाते दें जिससे रस सृष्टि 
होती दे । 


रस की प्रकृति समन्‍्वयात्मक होने के कारण ही कल्ना का सबसे 





१, योड्थों हृदय संवादी तस्थ भावों रखोद्धवः ( भरत ) 
( २, सकल हृदय संवादभाजा; साधारएयेन ( मम्मट ) 


श्र समीक्तादशन 


महत्वपूर्ण प्रयोजन आत्मा के विभिन्न स्वरूपों: सें समन्वय स्थापित 
फरना माना गया है। समाज में प्रत्यक्ष जीवन में रस फो समनन्‍्वयात्मक 
प्रबत्ति एवं प्रकृति की विरोधी शक्तियाँ एवं प्रवत्तियोँ घृणित भद्दी एर्व 
कुत्सित समम्ती जाती हैं। उनका विरोध समाज भयानक क्रान्तियों, 
युद्धों एवं विप्लवों के रूप में करता रहता है। रस में भाव एवं विभाव 
का विषय एवं विषयी का तथा हृदय एवं बुद्धि का समन्वय आवश्यक दे । 
भाव एवं विभाव पक्त के सामंजस्य का विवेचन भव्त के प्रसिद्ध 
सूत्र “विमावानुभावसंचारीभावसंयोगात्रसनिष्पत्ति: की व्याख्या के 
झावसर पर रस-प्रक्रिय नामक अध्याय में पयप्ति माज्ना में 
हुआ दै। अतः पुनरुक्ति के भय से यहाँ इतना द्वी कहना पर्याप्त 
सममता हैँ कि रस में पूर्णतया मन होने के लिए यह आवश्यक 
है कि किसी भाव का फोई विषय ( आलस्बन ) इस रूप में लाया 
जाय कि वह सामान्यत्तः सबके लिए उसी भाव फा आलम्बन हो 
सफे; सह॒दय मात्र के भावात्मक सत्व पर प्रभाव डाल सके । साधारणी 
करण क़ी प्रक्रिया से भाव एवं विभाव का संयोग झथया समन्वय सरलेतो 
से हो जाता है। किसी काव्य में किसी नायक का किसी अत्यन्त कुरूपा 
वायिका से प्रम हो सकता है; पर उस कुरूपा स्री के वर्णन से शंगार रंस 
फा आलम्बन नहीं खड़ा हो सकता; पझ्वततः वह वर्णन भाव-व्यंजक मात्र 
होगा। इसी प्रकार रौद्र रस में किसी दुराचारी पुत्र का सज्जन माता 
पर क्रोध हो सफता है. पर वह बर्णान रोद् रस का संचार नहीं करा 
सकता । प्रत्यक्ष जीवन में कुछ आलम्बनों के साथ हमारा चादात्म्य हो 
जाता दै। ऐसे आलम्बनों के साथ हमारा जैसा भाव रहता दै, वेसा ही 
चहुत से सहृदयों फा द्वोता है, तब वे प्रत्यक्ष जीवन में रस निष्पत्ति 
कराने में समय होते हैं| आचाये शुक् की दृष्टि में कविता हृदय पर 
नित्य प्रभाव डालने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने जला 

फर बाह्य प्रकृति के सा4 मनुष्य की अच्तःप्रकृति का सामंजस्य घटित्त - 





१, श्रात्माके विभिन्न स्वरूप:--वैयक्तिक, सामाजिक एवं विश्वात्मक्क 


रस फा स्वरूप १८३: 


करती है! । रस दशा में सृष्टि की वाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अच्तः 
प्रकृति का सामंजस्य दूसरे शब्दों में विषय एवं विषयी का समन्वय दी 
तो है। रसदेशा अनुभूति की वह अवस्था है जिसमें विपयी फे 
मस्तिष्क का प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ सम्बन्ध विषय से स्थापित हो जाता 
है | सहदय का व्यक्तित्व विषय ( आलस्वन ) के मर्मस्थल में प्रविष् 
हो जाता है। इस प्रकार विषय एवं विपयी में समनन्‍्त्रय स्थापित हो 
जाता है, दोनों एक हे जाते हूँ 

परिणाम स्वरूप विषय एक विशिष्ट भाव का निक र वन कर विपयी 
के हृदय में रस प्रवाहित करमे लगता है। यदि रस-दशा में विषय पर 
विपयी में समन्वय न होता तो उध्त घड़ी में विषयी के व्यक्तित्व फा 
परिद्दार न द्दोता, उसकी पार्थक्य बुद्धि का लोप न होता । उसका हुंदय 
लोकह॒दथ न वन पाता। तथा कविता अशेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करने में समर्थ न होती । रसानुभूति के लिए सर्वाधिक्न महत्त्व- 
पूण तत्व पर-प्रतीति माना जाता है। सहृदय की पर-प्रतीति का अर्थ 
ही दे विषय के साथ विषयी का समनन्‍्वय। फाव्य योग की उच्च कच्चा पर ' 
पहुँचे हुए सह्ृदयों फो प्रतिद्षण पर पर-प्रतीति होती रहती दे इसी कारण 
वे प्रतिक्षण दूसरों फी अनुभूति जानने में समर्थ रहते हैं। रस दशा' 
की ऐसी उच्च स्थिति पर पहुँचे हुए सहृदय किसी का भी अति क्रन्‍्दन' 
सुनकर करुणा से विहनल हो जाते दें। किसी निरपराधी या निवल पर 
ध्त्याचार होते देख फर क्रोध से तिलमिला जाते हैं, किसी भी प्राणी 
की पीढ़ा देख कर अश्रधारा में मग्न हो जाते हैं, किसी भी सत्पुरुष का' 
अपमातत देखकर क्षुव्घ द्योजाते दें। कया मनुष्य, कया प्रकृति-कहीं 
भी सौन्दर्य का दर्शन फर मुग्ध हो जाते हैं। फाव्य फो योग इसीलिए: 
माना गया है क्षिविषयी विषय के साथ समन्वय के अभ्यास से अपनी आत्मा 
को विश्वात्मा के रूप में परिणत होता हुआ पाता दै। जब यह बात 
सिद्ध हो गई कि सहृदय का सहदय रसानुमूति के अभ्यास से सृष्टि के 


, कविता क्या है? ( चिन्तामणि ) ' 


१८४- समीक्षादशेन 


विभिन्न विषयों के साथ समन्वय के अभ्यास से लोक हृदय या विश्व 
हृदय बन जाता है तब यह कहने की विशेष आवश्यकता ही नहीं कि 
श्सानुभूति द्वारा सहदय सृष्टि के विभिन्न रूपों, विचारों तथा भावों से 
सामंजस्य स्थापित फरने में समथ होता है। रस में हृदय तत्व एवं 
बुद्धि तत्व का समन्‍्वय रहता है। रस में किसी वस्तु या विषय के 
साथ सहृदय का तादात्म्य दोता है। विषय के प्रभाव तथा उत्तेजना में 
हृदय पच्त फाम करता है, विषय के प्रत्याभिक्षान में बुद्धि तत्व कार्य 
करता है। इस प्रकार साधारणीकरण की स्थिति तक झआाते आते 
रसानुभूति में हृदय एवं बुद्धि दोनों फा समन्वय हो जाता है। कवि 
ओर सामाजिक दोनों को रसानुभूति काल में फल्पता से काम लेना 
पढ़ता है । कल्पना, हृदय ओर बुद्धि दोनों की अन्तवेतिनी शक्ति है । वद्द 
सक्रिय होने के लिए दोनों की ओर देखती दे। हृदय एवं बुद्धि 
दोनों की प्रकृति एवं शक्ति ग्रहण करके वह आगे बढ़ती है । गहरे 
भाव कल्पना के उत्तेजित करते हैं और दृश्य विधायक रूप सामने 
लाते हैं। बुद्धि विचारों द्वारा कल्पता फो ज्योतिमय कर देती 
है। इस प्रकार रसानुभूति काल में कवि तथा सामाजिक दोनों 
प्ले हृदय पव॑ं बुद्धि दोनों तत्तों की संयोगात्मक क्रिया से फास लेना 
पड़ता है। रसानुभूति फाल में खथ ( 77०४77९ ) ही सहृदय फो 
प्रेरित एवं उत्तेजित फरते हैं। अर्थ ही सौन्दये-रूप में देखे जाते हैं 
क्योंकि काव्य में वस्तु या व्यक्ति तो प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं 
उनसे व्यंजित ञथों के लिए ही काग्य पढ़े या अभिनय रूप में देखे 
जाते हैं। खारबान विचारों की उपस्थिति ही सौन्दर्यात्मक प्रभाव को 
मूल्यवान बसाती हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने रसको अज्लञानावरण को 
दूर करने वात्ना विशिष्ट चेतन्य दु्शन कहा है | साहित्यदर्पणफार ने उसे 
चिन्मय, लोकोत्तर चमरक्ारस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप बतलाया है। 
श्लोज से उसे अस्मितास्वाद्न रूप साना है। इन आधचायों के रस 
स्वरूप सम्वन्धी इन मतों से भी यही निष्कषे निकलता है कि रस में- 
बुद्धितत्व अनिवाय रूप से वर्तमान रहता है। रसानुसव वास्तविकता 


रस का स्वरूप श्प्र्ज 


की दृष्टि प्रदान फरता है ।१ इस कथन से भी यही तात्पयं निकलता हैं 
कि रस में बौद्धिक तत्त्व वर्तमान रहता है। अभिनवशुप्त के मत से 
रसानुभूति काल में तस्मयता का रहना आवश्यक है। रस स्वरूप 
की फतिपय विशेषताओं--जैत्ते, तन्मयता या वेदान्तरस्पर्शशूल्यता, 
स्वाकारवदमिन्नता, चिन्मयता आदि से यह ज्ञात होता है कि रसानुभूठि 
एक बहुत मूल्यव।न वस्तु है।_ किन्तु बुद्धि तत्व के अभाव में फोई वस्तु 
सूल्यवान्‌ नहीं हो सकती | तात्पय यह कि रस में बुद्धि तत्व अवश्यमेव 
वतमान रहता है। रसानुभूति में |सह॒दय केवल भावना का ही 
तटस्थ रूप से आस्वादन नहीं फरता वरन्‌ विचार (0685 ), 'अथ 
ई[प्ाश्थाया725 ), मूल्य फा भी आस्वादन करता हैं।* यह मत भी 
इस वात को प्रमाणित करता दे कि रस में हृदय एवं बुद्धि दोनों का 
सामंजस्य रहता है। अभिनवगुप्त निरूपित सहृदय के स्वरूप फी दो 
विशेषताये --वि्शदी मूते मनोमुकुरे! तथा 'हृदयसंवादभाजाः भी यद्दी 
सिद्ध करती हैं कि रसानुभूति फाल से हृदय एव चुद्धि दोतों तत्त्व फार्य 
करते दें। सच्ची रसानुमृति फो घड़ियों में ज्ञान ही भावों के संचार के 
लिए मार्ग खोलता दे और ज्ञान-प्रसार के भीतर ही भाव-अ्सार होता है [ई 

समल्वयात्मक प्रकृति के फारण ही रस अपने भीतर काव्य के 
समस्त प्रयोजनों का समन्वय कर लेता है; वह (रस) प्रगति एवं परम्परा 
दोनों की रच्ता में योग देवा है; पूर्ण के चिन्तन में तल्लीन करता है 
समस्त ओवित्यों की रक्ता में समर्थ होता है; अपने ध्वनित संदेशों से 
परिजन, पुरजन, पढ़ोसी, सम्बन्धी, देशवासी किम्त्रहुना प्राणी मात्र के 
साथ सामंजस्य स्थापित करने फी ज्ञमता प्रदान फरता है | 
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. रस प्रकृति की अनेक विशेषताओं में सात्विकता भी उसकी एक 
प्रसुज विशेषता मानी गई है। रजोगुण एवं तमोगुण से असंस्प्ृष्ट अन्त 
फरण के धर्म को सत्व फद्दते हैं जो बाहरी विषयों से चित्तद्त्तियों को 
हटा देता है। अन्त/कग्ण फा यह धर्म रसोपयुक्त विभाव अनुभावादि 
के परिशीलन से उद्बुद्ध होता है। अन्तः/करण में रजोगुण तथा .चमो 
गुण फे दबने से एवं सत्वगुण के सुन्दर स्वच्छ प्रकाश होने से रस फा 
साक्षात्कार होता दहे। रस की सात्विक प्रकृति से संकुचित्त चित्त 
इवीसूत होकर साधारणीकृत भावों में ढलकर विस्तार फा अनुभव करता 
हैं। सहानुभूति फा तत्त्व रस में सात्विकता की विशेषता पेदा करने का 
अूज़ फारण है। सहज मनोद॒त्तियों फी तृप्ति की भावेना में राजसी या 
तामसी शुण निहित रहते हैं किन्तु रस तो सहज मनोदृत्तियों फो उद्ति 
से प्रथक फोटि का है; अतः इसमें सात्विकंता रहती है । वेयक्तिक सुख- 
दुख में आसंक्ति की भावना. छिपी रहती है किन्तु रसानन्द तो सुख 
दुख की भावना से परे की वस्तु है; अत: इसमें आसक्ति की भावना 
नहीं रहती । झौर जहाँ आसक्ति नहीं रहती वहीं सात्विकता रहती है। 
', शराजसी एवं तामसी बृत्तियों में व्यक्तित्व का परिहार' नहीं होता, 
स्वाथबद्धता रहती है। रस में व्यक्तित्व का परिहार होता है, हृदय 
मुक्तदशा में रहता है, वह संकुचित स्वार्थ से ऊपर ' उठ जाता है, अत; 
इसमें सात्विकता अपने आप आ जाती है। रखानुभूति निर्वेयक्तिक 
फोटि फी होती है; इसमें भावों के विशुद्ध रूप का आस्वादन होते है' 
अतः यह सात्विक प्रकार को होती है। सात्विकता का अभाव हुआ 
कि रसाभास या भावाभास पेदा हुआ 

रस की प्रकृति में विश्व की परम वास्तविकता का पुट रहता है। 

विश्व फी परम वास्तविक्रता किसी वस्तु, घटना, या बणये को परम सोमा- 
जिक दृष्टि से देखता हैे। . रत की जोकसत्तात्मक ( (08770 ) प्रकृति 
के विवेचन के समय यह बात पयप्मि मात्रा में फही जा चुकी है कि रस... 
में परम सामाजिक चेतना वर्तमान रहती है । रस में निहित वास्तवि- 
कता फाव्य के आलस्बतों या घटनाओं के माध्यम से प्रगट होती. है इसी 
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कारण काव्य का नायक हमारे देनिक जीवन के व्यक्तियों से अधिक 
वास्तविक प्रतीत होता है। वह वास्तविकता का रहस्य सूचित करता 
हुआ ज्ञात होता है। मानस के सीता ओर राम सामान्य जीवन के 
स््ी-पुरुष से अधिक वास्तविक हैं। राम और सीता दोनों विश्व की 
परम वास्तविकता के प्रतीक रूप में चित्रित किए हुए जान पढ़ते हैं। इसे- 
कवि ने भी प्रत्यच्त रूप से स्वीकार किया है । 
न्‍्मायावशवरत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा-- 
यत्सत्वादमृपेव भाति सकल॑े रज्जी यथाउहेश्रमः | 
यत्पादप्रवमेक्सेव. दि. भवास्मोधे स्तितीर्पाव्ता । 
बन्दे5ह॑ तमशेपकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌॥ 
राम सृष्टि के अशेष कारण स्वरूप हैँ जिनकी माया के वश में 
त्रद्मादि देवता तथा राक्षस दोनों हैं। जिनकी सत्ता के ज्ञान से सारा 
संसार रज्ज में सप॑ के श्रम के समान मिथ्या प्रतीत होता दै। जिनका 
चरण, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक मात्र नौका है। 
रामके लिए उपयुक्त प्रयुक्त प्रत्येक विशेषण इस बात की सिद्ध कर रहा है 
कि वे जीवन फी परम वास्तविकता के प्रतीक हैं। इसी प्रकार सीता भी 
जगंत की वास्तविक शक्ति की प्रतीक हें । 
कवि अपनी कल्पना शक्ति से अनुभूति बेला में जगत के वाह्म' 
विषयों फो सामान्य दृष्टि से बहुत अधिक सूक्ष्म रूप में देखता है; उनके 
अन्तराल में प्रविष्ट दो जाता है, उनके इन्द्रियगोचर रूप से परे पहुँच 
जाता है। उत्त विषयों के इन्द्रियगोचर रूपों से परे पहुँचने की प्रक्रिया 
में कवि अपनी चेतना द्वारा उनका रूप इतनी अधिक मात्रा में परिष्कृत 
एवं परिवर्तित कर देता हे मानो उसमे उनकी स्वतंत्र सत्ता एवं स्वतंत्र 
बाह्य रूप फो बिल्कुल अस्बवीकार कर दिया है । कवि फा यह अस्वीकरण 
इस वात फो सिद्ध करता दे कि विषय की वाह्य आकृति एवं प्रकृति फेवल: 
उसके आंशिक सत्य को प्रगट करने सें समर्थ थी । ऐसा जान पड़ता है 
कि कवि फो उस वस्तु के बाह्य ढाँ चे या रूप में कोई विशेष रुचि नहीं 
थी। उसकी मुख्य रुचि विषय से ध्वनित या प्रादुभत सिद्धान्त से 
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थी और इसी फारण उस विषय को अपनी कल्पना के सहारे इतने पूरा 
रूप में चित्रित करने का प्रयत्न करता है कि उसकी रुचि वाले सारे 
सिद्धान्त उस चित्रित विषय से ध्वनित हो जायँ । विषय के इसी पूणत्व 
फा प्रत्यभिज्ञान कवि का उद्देश्य रहता है ओर इसी पूरणुत्व की दृष्टि से 
वह वस्तुओं को देखने तथा आनुभव करने का प्रयत्न फरता है । तुलसी 
के राम का स्वरूप इसी पूर्णता फो व्य॑ंजित करता है। यह पूर्णाता 
फवि फो उन पुराणों इतिहासों अथवा काव्यों से प्राप्त नहीं हुईं थी जो 
मालस के स्रोत ग्रन्थ माने जाते हैं वरन्‌ वह कवि फी चेतना की उपज हे । 
किसी वस्तु की पूर्णाता के प्रत्यभिज्ञान काल में कवि की चेतना का 
साधारणीकरण विश्व चेतना से हो जाता है अतः वह उस्र वस्तु फो 
अपनी वेयक्तिक स्वाथे दृष्टि से नहीं देखता वरन्‌ विश्वास्मक या सामाजिक 
दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है । विश्वात्मक या सामाजिक दृष्टि 
रखने के फारण ही वह उस वण्य वस्तु फी वास्तविकता को पकड़ लेता 
है उसके मामिक संदेश को ग्रहण कर लेता हैे। यदि रसानुभूति वास्त- 
विकता की दृष्टि' नहीं प्रदान करती है तो इसका तात्पय यही हे कि 
कलाकार फी अनुभूति वेयक्तिक कोटि की है, व्यक्तिवेचिष्य से भरी है 
झोर सामाजिक को उसकी ऋति के पठन, श्रवण या अभिनय-दर्शन द्वारा 
उसके रहस्यमय अन्‍्तरावल्नोकन का अवसर मिलता है। पर कवि के 
'व्यक्तिवैचित्रयमय वेयक्तिक जीवन जिसका सहृदय के जीवन से केई 
सम्वन्ध नहीं है, किसी के प्रभावित केसे करेगा ? किसी फो रुचिकर 
केसे प्रतीत होगा १ दम उसे जानने की इच्छा ही क्यों करेंगे क्‍योंकि 
वह हमारे किसी प्रयोजन फा नहीं है । 
किन्तु यदि हम कवि की रसानुभूति में रुचि लेते हैं, रमण फरते हैं, 
आ्यानन्द पाते हैं तो इसका तात्पय यही है कि कवि-बित्रित सौन्दर्य से 
ऐसे रमणीय विचार, भाव, सिद्धान्त उद्धुत होते हैं जो हमारे लिए बहुत 
ही उपयोगी होते हैँ; हमारी बुद्धि, कल्पता एवं भावना फो संतृप्त करते 
हैं, हमारे आदर्श एव' सिद्धान्त के अनुकूल होते हैं। इसीलिए यह बात 
कही जाती है कल्नाकृति में चित्रित सौन्दय का स्वरूप, बाह्य जगत के 
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सीन्दय से अधिक वास्तविक होता है | तभी तो हम रसानुभूति के छ्णों 
में सभी वारतों के! भूल ऐसे तन्‍्मय हो बाते हैं मानो जीवन को सभी 
समस्याये' सुलर गई हैं, हम ऐसे प्रकाश का आनुभव इस मामिक 
रूप में करते हें मानो आज्ञानं का सारा आवरण उस काल के लिए दूर 
हो गया है; उन ज्णों के भाव एव' विचार इतने सुन्दर, स्वय' में पूण, 
महत्वशाली एवं प्रभविष्णु प्रतीत होते हैं कि जीवन की वास्तविकता 
एक विशिष्ट रूप में अनावृत्त सी प्रतीत होती है। कवियों फो क्रास्च- 
दर्शी एवं मंत्रद्रष्टा कहने का भी यही अर्थ है कि रसानुभूति में जीवन की 
वास्तविकता छिपी रहती है। काव्य के प्रयोजन--शिवेत्तररक्षा, सद्यः 
परिनिरठत्ति आनन्द कास्तासम्मितरपदेश भी इस वात को प्रमाणित करते 
हैं कि कवि की अनुभूति में वास्तविकता छिपी रहती है अन्यथा काज्य 
अशिव से रक्ता न कर पाता, तुरत आनन्द न दे पाता तथा कान्ता- 
सम्मित उपदेश देने में मी समर्थ न हो पाता | 
रस की प्रकृति एवं स्वरूप फे। जानने के लिए रस के अधिकारी: 
( सहृदय ) के स्वरूप एवं प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। रस के प्रथम, 
आचाय भरत मुनि ने तथा अन्तिम प्रसिद्ध आचाय अभिनवगुप्त ने 
सहदय की जो विशेषताये' बताई हैं उनसे उसके स्वरूप एव प्रकृति का 
ज्ञान हो जाता है। अतः भरत मुनि एव अभिनवशुप्ताचाय॑ निरूपित: 
सहृदय की विशेषताये' यहाँ दी जा रही दैं-- 
प्रथम भरत निरूपित सहृदय फी विशेषताये' ऐेखिए:--- 
चारित्रामिजनोपेता: शान्तितृत्त श्रुतान्विता: | 
यशोधमंरताश्चवेव मध्यस्था चयसान्विता: 
पडञ्नमाव्यकुशलाः प्रवुद्धा: शुचयः सभा; | 
चतुरातोयकुशला नेपथ्यक्षाः सुधामि का: । 
देशभाषा विधानज्ञाः कलाशिल्प विचत्तणाः | 
चतुरामिनयक्षाश्व॒ सूच्मज्ा रस भावयो: | 
शब्द च्छन्दोविधानज्ञा: नानाशास्र विचच्तणाः । 
एवं विधास्तु कर्तेव्याः प्रच्ञक्षा नाव्यदशने । 
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अब्यग्ये रिन्द्रियेः शुद्ध ऊदापोह विशारदः | 
व्यक्तदोषोडनुरागी च स नाव्य प्रक्षकः स्म्ृतः | 
यस्तुष्टी तुष्टिमायाति शोके शोकम्ुपेति च्‌ । 

देन्ये दीनत्वमश्येति स नाथ्य प्रेक्तकः स्घृतः ॥| 


सहुदय में आमिनात्य बृत्ति होनी चाहिए। उसकी प्रकृति में 
शान्ति का निवास हो। वह बहुश्नत एवं बहुपठ द्ी। यश, धम में 
रत रहने फा उसका स्वभाव हो। वह तटस्थ प्रकृति का हो। वह 
अवस्था में सी अधिक हो जिससे जगत एवं जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूति 
रखता हो । पडज्ध अर्थात्‌ कल्प, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, छन्द्‌ एवं 
प्योतिष फा ज्ञान रखता , हो । नाथ्य अर्थात्‌ अभिनय में कुशल हो | 
वह सदा जागरूक एवं पवित्र वृत्ति रखता हो। आतोद आदि वाद्यों के 
प्रयोग में निपुण हो, उनके मर्म फी जानता हो । वह पात्रों के चेशभूषा 
अलंकार सजावट का ज्ञान रखता हो, उसे धार्मिक चरित्र का होना 
ध्रावश्यक है। उसे देश फी राष्ट्रभाषा साहित्यिक भाषा एवं विभाषाओं 
से भी परिचित होना चाहिए। उसे कल्पाशिलप का भी ज्ञान होना 
स्रावश्यक है। उसे रंगमंच का ज्ञान हो। वह रस एवं भाष के 
सूच्म भेद फो जानता हो । वह शब्द एवं छन्‍्द के विधान फी फला 
को जानता हो। उसे नाना शाञ्नरों का सामान्य ज्ञान हो। वह 
अव्यग्र स्वभाव का हो । वह किसी वस्तु के तटस्थ सूल्याइ्न में दृच्त 
हो। वह किसी वस्तु के गुण प्रद्शन में ही नहीं घरच दोष दिखाने में भी 
रमता हो। जो जगत के सुखात्मक दृश्यों परिस्थियों एवं भावों में तुष्टि 
पाता हो एवं शोक सम्बन्धी घटनाओं, दृश्यों में शोक पाता हो कथा जो 
समाज के देन्य फो देख कर दीनता का अनुभव करता हो वह नाटक के 
प्र्धक होने का अधिकारी है । 


व अभिनवगुप्त निरूपित सहृदय के स्वरूप फो देखिये--येषां- 
काव्यानुशीलनाभ्यासविशदी भूते मनोमुकुरे वर्शनीयतन्मयीभवन योग्यता 
'ते हृदय संवादभाज: सहृद्यया:। ( लोचन ) 


रस का स्वरूप १७५६ 


इसकी व्याख्या पहले कई वार हो चुकी है अतः यहाँ पुनरुक्ति की 
आवश्यकता नहीं। उक्त दोनों आधायों द्वाग निरूपित सहृदय के 
स्वरूप फो देखकर अब यह स्पष्ट हो गया कि रस फेवल मनोरंजन 
की वस्तु नहीं, केवत्ष दिल बहलाने फी हलकी वस्तु नहीं, कोई तमाशे 
की अदभुत चीज़ नहीं। यह उपयु क्त विशेषताओं से रहित साधारण 
जन के आस्वादन की वस्तु नहीं, वह फोरी कल्पना फी कृति नहीं, वह 
कोरी सायु फरता की सृष्टि नहीं, उसमें तो मनुष्यता की उच्च भूमि आनन्द 
से लदरा रही है, उसमें जीवन की उच्च वास्त॒विकताये' ब्योतिमय हो 
रही हेँ। उसमें स्वस्थ सोन्दर्य विभासित हो रहा है, उसमें अनुभूति का 
उदात्त स्त्ररूप प्रतिविम्बित हो रह्या है । उसमें जीवन की परिभाषा रुपष्ट 
रदी है, जगव की गंभीर समस्याये' सुलमाव पा रही हैं, उससें 
अवबगाहन करने से जीवन के अनेक मानसिक रोग अपसारित होते हुए 
प्रदीत हो रहे हैं। अतः बह एक गंभीर, ठोस, सूल्यवान, स्थायी एवं 
आनन्‍्दमयी वस्तु दे। ऐसे रस के स्वरूप का सानिध्य जो प्राप्त नहीं 
करता, वह अभागा दे, पु८छ विषाण रहित पशु है। 


स्सप्रक्रिया 


एस निष्पत्ति-प्रक्रिया के आवश्यक उपादानों--स्थायीभाव, विभाव: 
झतमुसाव तथा संचारी सावों का विधेचन हो चुका है। इस खामग्री से 
प्रेच्ञक या पाठक में रस केसे उत्पन्न होवा है, इसका विश्लेषण आगे किया 
जायगा | विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस कैसे उत्पन्न होता दे, इस 
पर भरत सुनि का प्रसिद्ध रस-सूत्र “विभावानुभाव संचारीभाव सेयेगातृ-- 
रस निष्पत्तिः” प्रकाश डालता है । भरत के इस सूत्र में 'संयोग' और 
/निष्पुत्ति' इन्हीं दो शब्दों पर टीफाकारों में मतभेद उत्पन्न हुए। अततएव 
भरत की दृष्टि में इन दोनों शब्दों का क्या अथ दे---यह जान लेना 
आवश्यक है। भरत मुनि ने संयोग! शब्द का अर्थ “उपगताः' लिया: 
है ओर “उपगत? का शाब्दिक अर्थ है निकट लाना ।* अब प्रश्न यह 
उठता है कि कोन किसके निकट लाया जाता है। विभावादिकों के 
समीप स्थायी भाव आता है अर्थात्‌ विभावादिकों की उपयुक्त सामग्री से 
सुपप्त स्थायी भाव जाम्रत होकर रसस्थित्ति के प्राप्त होता दे । 

स्व रससूत्र के निष्पचि शब्द फो लीजिए। भरत के द्वी वाक्यों 
से यह स्पष्ट प्रगट होता है कि निष्पत्ति का अर्थ अभिष्यक्ति है न कि. 

छत्पत्ति १--- 

एवमेते फाव्यरसा भिव्यक्तिहदेववः एकोनप॑प्वाशद्भावाः प्रत्यवगवव्याः । 
एश्यश्च साभान्यगुणयोगेन रसा निष्पथस्ते | 

ऊपर कहे हुए ४६ भाव काव्य सें रस क्री आअमभिव्यक्ति के कारण 
समझे जाने चाहिए। इन तीनों की सद्दायता से रप्त की अभिव्यक्ति 
द्वरोठी है । वस्तुतः विभाव, अचुभाव तथा संचारी फी सहायता से रस 


२. नानाभावोपगता श्रपि स्थायिनों भावा रसत्वमाप्लुवन्ति | 
( नाथ्यशात्र ) 
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नामक फिसी नयी वस्तु फा जन्म नहीं द्ोता वरन्‌ पहले से ही वर्तमान 
परन्तु सुपुप्त अवस्था में पड़ी फोई वस्तु इन तीनों की सहायता से 
विकसित घोफर अभिव्यक्त होती है। अब प्रश्न यद्द उठता है कि 
विकसित होकर रस्त्व को प्राप्त होने वाली वह वस्तु फोन सी है ९ 


बा] 


इस प्रश्न का उत्तर भी भरत मुनि के नाख्यशासतर में मिल जाता दे । 
भरत कहते हैं कि विभावों से जाम्रत एवं सात्विक और व्यभिचारी भावों 
से पुष्ट होकर स्थायी भाव दी रसत्र को प्राप्त होते ह9ं।' व्यमिचारी 
भाव अस्थिर मनोवृत्तियाँ हें एवं स्थायीभाव स्थिर मनोदृत्तियाँ। 
सात्विक भाव एवं अन्य अनुभाव स्थायीभाव के रस रूप में पहुँचने के 
लक्षण है। भरत मुनि ने स्थायी भाव को राजा और शेष को उसका 
प्रिचारक वतलाते हुए इस वात को ओर पुष्ठ कर दिया दे।,जिस 
प्रकार सभी मनुष्यों फे आँख, नाक, कान, हाथ, पर आदि शरीर 
में समानता होते हुए भी उनमें से कोई एक कुल्न, शील, विद्या आदि 
विशेषता से युक्त पुरुष ही राजा होने की चमता रखता है ओर शेप दूसरे 
अल्पबुद्धि पुप उसके अनुचर होते हैं। उसी प्रकार _विभाव अनुभाव 
ओर व्यभिचारी भाव परिजन के समान स्थायी भाव के आश्रित होते हैं 
ओर स्थायीभाव सबका स्वामी होता है। विभाव, अलनुभाव और 
व्यम्तिचारी आदि परिजनों से घिरा हुआ राजा रूपी स्थायी भाव ही रस 
संज्ञा प्राप्त फरता है।* 





१--एवं नानाभावोपगता अपि स्थायिनों भावारसत्वमाप्नुवन्ति | 
(६ नाव्यशास्र )। 


२--यथाहि समानलक्षणास्तु ल्यपाणिपादोदरसमाना; समानप्रत्यया अपि 

पुरषा: कुलशीलबिद्याकर्मशल्पविचक्तुणत्वयुक्ता राजत्वमाप्नुवन्ति तनेबा- 

न्येडल्पवुद्ध यस्तेपामनुचरामवन्ति तथा विभावानुभावव्यमिचारिपरिद्वतः स्थायी-- 

भावों र्नामलमते नरेच्द्रवत्‌ । ः 
१३ 


१६४ समी ज्ञादर्शन 


अब प्रश्त यह होता है कि रस-निष्पत्ति किसके लिए होती है । रस 
फा आस्वरादन कोन करता है? | भरत का उत्तर थह स्पष्ट कहता है 
कि रख सहूदय प्रेज्ञक में उत्पन्न होता हे। नाटक में रसास्वादन 
सहृदय सामाजिक करता है और यह आस्वादन सहृदय में सुपुप्त स्थायी 
साव की ध्भिव्यक्ति में निहित है। इस विवेचन से यह निष्कृष भी 
निकलता है कि रसास्वादन की योग्यता सहृदय प्रेच्त में ही रहती हैं | 
भरत द्वारा प्रयुक्त 'सुमनसः विशेषण इस बात को स्पष्ट कर देता है 
कि उसका हृदय विशाल रहता है। सभी स्थायी भाव उसके श्रन्तःकररणा 
में सुपुप्तावस्था में रहते हैं। चह सहानुभूतिपूवंक नाठक फो देखत्ता है। 
उपयु क्त विवेचन का तात्पये यह कि जब कुशल अभिनेता रंगमंच पर 
अनुकाय के मिन्न मिन्न कार्यों एवं मानसिक आअवस्थाओं का अभिनय 
करते हुए सहंदय सामाजिक के हृदय-संवादो-भार्वों एवं अर्थों द्वारा उसके 
स्थायी भाव को क्रमशः जाम्रतः उद्दीप्त एवं विकसित ओर पुष्ट करते हैं 
तव रस फी अभिव्यक्ति होती है। अब भरत्त मुनि के रससूत्र के भीतर 
निहित रस-प्रक्रिया की व्याख्या यों की जा सकतो है। सहृदय प्रे्नक 
के सुपुप्त स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव, ओर व्यप्िचारी के संयोग 
से रसत्व को प्राप्त होकर आनन्‍्ददायी प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार 
लव॒ण, मरिच, असल, गुद्द आदि अनेक प्रकार के. आओोषधि द्रव्यों के 
संयोग से एक प्रकार का स्वादिष्ट आपानक बन जाता दे उसी 
प्रकार अनेक प्रकार के भावों--स्थायी भाव, विभाव, आनुभाव 
आर व्यमिषारी भाषों के संयोग से रस की सिष्पत्ति होती है। भरत 
की दृष्टि में रस अपने भिन्न भिन्न उपादानों की संस्थिति भात्र से ही 
उत्पन्न नहीं होता वरन्‌ सब तत्त्वों फी संश्ल्षिप्ट स्थिति (0722770 प्राआ/ए) 
से अमिव्यक्त होता है। भरत की रस-प्रक्रिया के सूत्र में सं्षिप्तता एवं 
गृढ़ता होने के कारण ही टीकाकारों की व्याख्या में अनेक सेद हुए । 
भरत सूत्र के 'संयोग' बच 'रनिष्पत्तिः शब्द पर अनेक मतमतानन्‍्तर मिलते 





१, आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेन्ञकः | 


रसप्र क्रिया १६४ 


हैं। भरत के रससूत्र के टीफाकारों की व्याख्याओं में मतसेद के ३ 
आुख्य कारण थे। 
१--सूत्र फे भीतर प्रयुक्त संयोग” एवं “निष्पत्ति! शब्दों की गृढ़ता । 
२--टीकाकारों का अपने भिन्न-भिन्न दाशंतिक मतों की दृष्टि से 
रससूत्र की व्याख्या करने का प्रयत्न करना | 


३--टीकाकारों के सम्मुख रस के दो विभिन्न स्वरूपों का रहना? | 

(संयोग ओर 'निष्पत्ति? को लेकर चार भिन्न-भिन्न मत खड़े हुए । 
रस-प्रक्रिया फो ठीक समझने के लिए इन चार्रों मर्तों का ज्ञान आवश्यक 
है। तिथिक्रम से वे मत इस प्रकार हैं;।-(१) भट्टलोल्लट का रसो- 
त्पत्तिवाद (२) श्री शंकुक का रसानुमितिवाद (३) भट्टनायक का 
भुक्तिवाद तथा (४) अभिनव गुप्त का रसाभिव्यक्तिवाद | 


उत्पत्तिवाद 


क्रम के अनुसार स्ंप्रथम भट्टलोल्लट के रसोत्पत्तिवाद पर विचार 
करना चाहिए। इनफी दृष्टि में भरत के रस-सूत्र में 'संयोग” का अर्थ 
है सम्बन्ध। अथोत्‌ विभाव, अनुभाव और व्यमिचारी भाव--तीर्नों के 
साथ स्थायीभमाव का सम्बन्ध। स्थायीभाव ओर विभाव में उत्पाय--- 
उत्पादक भाव होता है क्योंकि विभाव के संयोग से स्थायीभाव उत्पन्न 


द्ोते हैं? | 





(--भट्टलोल्लट ने मीमांसा दर्शन की दृष्टि से, शेक्रक ने नेयायिक की दृष्टि 
से, भट्टनायक ने सांख्य मत की दृष्टि से एवं अमिनव गुप्त ने वेदान्त मत की 
दृष्टि से रस को समझाने का प्रयत्ष किया है | , 

२--भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक के सम्मुख नाव्य रस था| अभि- 
नव गुप्त ने रस की व्याज़्या के समय नास्थरत एवं काव्यर॒स दोनों की सामने 
रखा हैं | 

३--स्थायिन; विभाव संयोगात्‌ जनिताः | 


१४६, समीक्षादर्शन 


अन्ुभाव उस उत्पन्न हुए भाव का अनुमान कराते हें: । अतः दोनों: 
में संयोग का अथ है अनुमाप्य--अलुमापक सम्बन्ध ।. व्यभिचारी,, 
स्थायी भाव के पोषक द्वोते हैं'। ञतः स्थायी ओर उ्यभिचारी दोनों में 
पोष्य-पोपक्त सम्बन्ध है। इनके मत से भरत ने निष्पत्ति का अर्थ लिया 
है उत्पत्ति। इसी लिए इस सत का नाम उत्पत्तिवाद पढ़ा। विभावषों 
फी सहायता से अल्नुकायों' (पात्रों ) में रत्यादि स्थायी भाव उत्पन्न 
होते है? । अलनुभाव के सम्बन्ध से निष्पत्ति का अथ दे अनुमिति। 
दुष्यच्तादि का अभिनय फरने वाले नर्टो के अनुभावों स्रे सामाजिक उनमें 
स्थायी साव फी उत्पत्ति का अनुमान कर लेते हैं। व्यभिचारी भाष के 
सम्बन्ध से निष्पत्ति फा आथ है पुष्टि। इस प्रकार सूत्र का अथ हुआ--- 
विभावादि की सहायता से उत्पन्न तथा अनुभावादि फी सह्तायता से 
अनुमित स्थायी भाव ही ज्यभिचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर 
रसत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थायी भाव ही अनुक्रार्य में रस 
रूप में उत्पन्न होते हैं। अभिनय में कुशल नट अनुकाय की वेश- 
भूपा, आकृति, क्रिया आदि द्वारा ऐसा अभिनय करता है कि प्रेत्षक को 
नट ( अनुकर्ता ) में ही अनुकाय का भान होने लगता है और घह उस 
अनुकर्ता में ही रस की उत्पत्ति का आरोप फरने लगता है। मूलतः 
रस उत्पन्न होता दे अनुकाय के जीवन में । अनुकर्ता में तो रखोत्पत्ति ! 
का आरोप किया जाता है। अलुकर्ता अनुकाय से भिन्‍न है, परन्तु 
उ्रभिनय-फोशल-जन्य रूप, आकृति; क्रिया, वेश आदि की समानता फे. 
फारया यह आरोप किया जाता हैे। इस वाद में स्थायी भाव चासना-- 
रूप में नायक में ही माना गया है, प्रेच्चक में नहीं । इसी लिए इसमें 
प्रच्चक या वाचफ के आनन्द फा विश्लेपण नहीं किया गया। 





१--अनुभाव संयोगात्‌ प्रतीता; | 
२--व्यभिचारी सयोगातू पुष्ठा; | 
३--अनुकार्य रसत्वेन उत्पगन्ते | 
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नट की आकृति, वेशभूषा, अमभिनय-फोशल आदि से प्रेच्तक इतना 
चमत्कृत हो जाता है कि वह कियत्काल के लिए यही झनुभव फरने 
खगता है कि शकुन्तला से प्रेम करनेवाला यह दुष्पन्‍्त हो दे (नट नहीं)। 
यह पिश्याज्ञान या भ्रम ही उसके आनन्द का फारण होता है। वस्तुतः 
न तो वह दुष्यस्त है; और न दुष्यस्त--शकुन्तला के अभिनय करनेवाले 
नट ओर नटी में पररुपर प्रेम ही उत्पन्न होता दै। जिस प्रक्वार रु में 
सर्प के आरोप से मय उत्पन्न होता दे उद्ी प्रकार यह आरोपित 'रसः भी 
सामाजिक के आनत्इ का फारण होता है । सीतादि विभाषों के कारण 
राम के मन में रतिभाव, परस्पर दशनोत्कंठा, हप आदि व्यमिचारियों 
से पुष्ठ होकर ऋंगार रस के रूप में परिशत होकर कटठात्त, द्वाव, भाव 
खादि अनुभावों द्वारा ज्ञापित होता है । नट अपनी वेशभूषा से सुसज़ित 
होकर राम सहश व्यवहार करता है । उसके इस अभिनय फौशल के 
कारणा प्रक्चक नट फो द्वी राम समर लेते हें। नट के ऊपर रामत्व के 
आरोप के कारण ही प्रक्तक को आनन्द मिलता है | 

भट्टलोल्लट के मत का निष्कर्प :--इनके मत में विभावादि कारण ई 
सथा रस कार्य ये प्र्क में रस फी प्रतीतिमात्र सानते हैं। रस का 
वास्तविक आनन्द नायक नायिका को ही मिलता है। सामाजिक के 
हृदय में नट और नटी के माध्यम से रस की प्रतीति भर होती है । इनके 
विचार से नायक नायिका का रस है वास्तविक ओर सामाजिक का अपरा- 
गत्त (5800१0 9970) | भट्टलोह्ठट के मत में रस का मूल तत्त सहावुभूति 
है। ये रस या फाव्यसोन्दर्य फो आत्यन्तिक दृष्टि से वस्तुपरक 
( 0)००४४० ) मानते हैं। इनफी दृष्टि से परिषय में ही रस उत्पन्न 
करने फी शक्ति है। उत्पत्तिबाद के अनुसार रस वाच्य द्वोवा है व्यंग्य 
नहीं | इसी फारण उत्पत्तिवादी तात्पय॑वादी माने जाते हैं | 

उत्पत्तियाद फो, मीमांसावाद भी कहते हैं । इस बाद के आविष्फर्ता 
मीमांसक थे। मीमांसार दर्शव में यज्ञादि क्मकायड की प्रधानता 
रहती द। यज्ञ के सिद्धान्त से सीमांसकाच।य मट्टलोहट ने रस-सिद्धान्त 
को निकालने का प्रयत्न किया हैे। जिस प्रक्नार यज्ञ में कर्म करनेवाले 
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अनुभाव उस उत्पन्न हुए भाव फा अनुमान कराते हैं? । आतः दोनों 
में संयोग का अथ है अनुमाप्य--अलुमापक सम्बन्ध ।. व्यभिचारी, 
स्थायी भाव फे पोषक होते हैं?। झतः स्थायी ओर व्यभिचारी दोनों में 
पोष्य-पोपक सम्बन्ध है। इनके मत से भरत ने निष्पत्ति का अर्थ लिया 
है उत्पत्ति। इसी लिए इस सत का नाम उत्पत्तिवाद पढ़ा। विभावों 
फी सहायता से अन्॒कायाँ' (पात्रों ) में रत्यादि स्थायी भाव उत्पन्न 
होते ६ै* । अलुभाव के सस्वस्ध से निष्पत्ति का अथ है अनुमिति। 
दुष्यल्तादि का अभिनय करने वाले नटों के अनुभावों स्रे सामाजिक उनमें 
स्थायी भाव की उत्पत्ति का अनुमान फर लेते हैं। व्यभिचारी भाष के 
सम्बन्ध से निष्पत्ति का अथ है पुष्टि। इस प्रकार सूत्र का अथे हुआ-- 
विभावादि की सहायता से उत्पन्न तथा अनुभावादि की सद्दायता से. 
प्रनुमित स्थायी भाव ही व्यभिचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर 
रसत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थायी भाव ही अनुकाय में रस 
रूप में उत्पन्न होते हैं। अभिनय में कुशल नट अनुकाय की वेश- 
भूपा, आकृति, क्रिया आदि द्वारा ऐसा अभिनय फरता है कि प्रेच्नक फो 
नट ( झनुकर्ता ) में ही अनुकाय फा भान द्ोने लगता है और वह उस 
प्मनुकर्ता में ही रस की उत्पत्ति का आरोप फरने लगता दै। मूलतः 
रस उत्पन्न होता दे अनुकाय के जीवन में । अनुकर्ता सें तो रसोत्पत्ति | 
पा आरोप किया जाता है। अनुकर्ता अनुकाय से भिन्‍न दे, परन्तु 
ध्यभिनय-फीशल-जन्य रूप, आकृति; क्रिया, वेश आदि की समानता के. 
फारण यह आरोप किया जाता है। इस वाद सें स्थायी भाव धासना-- 
रूप में नायक में ही माना गया है, प्रेच्चक में नहीं । इसी लिए इसमें 
प्रच्ाक या वाचफ के आनन्द फा विश्लेषण नहीं किया गया। 





१--अनुभाव संयोगात्‌ म्तीता; | 
२--व्यमिचारी स्योगातू पुष्ठा; | 
३--श्रनुकार्य रसत्वेन उत्प्न्ते | 
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(७) अनुकाय के लौकिक दुख से दुख ही मिल्नता है तो फिर नायक 
के करुणादि दुखात्मक भावों से प्रक्षक को आनन्द कैसे मिलेगा ९ 

(८ ) यदि रस अनुकारयाँ के ही जीवन में रहता है तो फिर रंगमंच 
पर उनके अभाव में नाटक के अभिनय से प्रक्तक को आनन्द नहीं मिलना 


चाहिए पर अभिक्षान शाकुन्तल आदि नाटकों के अभिर्य से प्रेत्नकों को 
आनंद को प्राप्ति आज भी हो रही 


उत्पत्तिवाद की परीक्षा अनुकर्ता की दृष्ठि से---अनुकर्ता वेशभूषा 
वाणी, क्रिया इत्यादि वाहरी वातों का अनुकरण कर सकता है और 
उनके द्वारा भावों की सूचना भी दे सकता दे किन्तु भावों फा अनुभव- 
जन्य अनुकाण संभव नहीं, क्योंकि अनुका्य के विभावादि आनुकर्ता के 
विभावादि नहीं दो सकते; इसीलिए बह भाषों का अनुभव जन्‍्य अनु- 
करण करने में सम नहीं हो सकता। दूसरी बाघा भावों के अनुभव- 
जन्‍्य अनुकरण में यह है कि अनुकर्ता को जिस भाव फी अनुभूति ही त 
हो उसका भाव-जन्य अनुकरण वह केसे फैरेगा ? फोई भी नद यह 
कहता हुआ नहीं पाया जाता कि वस्तुतः नाटक के मार्वो की उत्पत्ति 
उसमें होती दै। अतः नट के आनन्द से सामाजिक फो भी आनन्द 
हो ही--यह भी निम्चयपू्क्र नहीं फद्या जा सकता। 

प्रेच्चक की दृष्टि सेमी उत्पत्तिचाद में कई दोष दिखाई पढ़ते हैं | 
(१) जिसमें स्थायी भाव रहेगा उसी में रस उत्पन्न होगा ओर उसीको 
उसका आनन्द प्राप्त होगा; किसी तीसरे में ऐसा होना संभव नहीं | 
प्रच्षक में रस या आनन्द की रिष्पत्ति मानने के लिए उसमें स्थायी भाव 
की उपस्थिति भी होनी चाहिए। दुष्यन्त आदि में उद्भूत रति का 
आस्वादन दर्शक फैसे कर सकता दै ९ यह कहना कि नठ नदी में दुष्यन्‍्त 
शकुन्तला का आरोप ही प्रत्षकों को रस का आस्वादन करा सकता दे 
वैसा ही है जेसा यद्द कहना कि महेश को लड़ खाते देखकर रमेश को भी 
आनन्द मिल सकता हैं। जहाँ कारण होगा वहाँ पर काय भी होगा | 
प्रेज्षक में न रति दे न विसावादिकारण | तव उसे आनन्द केसे दोगा ९ 

(२) यदि यह मान भी लिया जाय कि रंगमंच पर प्रेमादि के 
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अभिनय से प्रेत्षक फो आनन्द मिलता है तो यह भी स्वीकार फरना 
पड़ेगा कि लौकिक देश्यों--जैसे प्रेम, फरुणा, क्रोध आदि के दृश्यों से 
उनमें वास्तविकता होने के कारण नाटक के कल्पित दृश्यों से अधिकतर 
आनन्द मिलना चाहिए | पर बात बिल्कुल्न उल्टो है। सामान्य जीवन 
के प्रस, क्रोध, करुएण आदि दृश्यों फो देखकर सबको आनन्द 
नहीं मिलता | 

(३) रंगमंच पर प्रम के प्रदर्शन से सामाजिक को प्रेम की अनुभूति 
होती है--यह कैसे मान लिया जाय; क्योंकि रंगमंच के विभावादि उसके 
विभावादि नहीं होते ; यदि थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि वह 
सालविका आदि लौकिफ़ नायिकाओं फो “कान्ता! दृष्टि से देखता हे तो 
सीतादि पृज्य नारियों में उसकी यह भावना कैसे मानी जा सकती दें । 

(७) यदि प्रेच्चक नाटक में प्रेम का दृश्य देखकर नट नटी में ही दुष्यन्त 
शकुन्वला के प्रेम के आरोप से आनन्दित होता हे--यह मान लिया 
जाय तो शकुन्तला की विदाई, वेदेही-बरनवास के दृश्यों फो देखकर 
प्रच्चक फो शोकपूर्णा भावना में निम्न होना चाहिए। पर ऐशस्ा होता 
नहीं। नाटक के फरुण दृश्यों से भी प्रेक्तह्च फो आनन्द द्वी मिलता 
द्ै--यह निर्विवाद बात है। अर्थात्‌ रस-प्रक्रिया में फरुणादि भावों तथा 
दृश्यों से प्रेक्षक को आनन्द केसे और क्यों मिल्नता है--इसतका उत्तर 
भट्टलोहट ने नहीं दिया। झआजोर यदि यह स्व्रीकार कर लिया जाय कि 
जिस प्रकार प्रक्षक रंगमंच पर रति आदि सुखात्मक भावों तथा दृश्यों 
को देखफर आनन्द फा अनुभव फरता हे उसी प्रकार शोक आदि 
टुखात्मक भावों के दृश्यों फो देखकर दुख का अनुभव करता दे--तो 
यह भी बात मान्य नहीं हो सकती क्‍योंकि ऐसा होने पर प्रच्तक नाटक 
देखने ऋभी नहीं जायगा क्योंकि प्राय: प्रत्येक नाटक में दुखात्मक भाव के 
टश्य आते ही ६ | रामादि अलोकिक शक्ति वाले नायकों के असाधारण 
फार्या-जेस, सेतुबंध, पनुभेझ आदि में प्रक्तक अच्तम होने के फारण 
उस समय रामादि के साथ तादात्म्य कैपघते स्थापित कर सकैगा ९ क्रिसी 
एक काल में फिसी एक व्यक्ति, नायकादि में उत्पन्न होने वाला भाव 
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किसी दूसरे काल में दूसरे व्यक्ति (नटादि ) में आरोपित होने की 
'फल्पना से प्र कक को आनन्द कैसे मिल सकता है--इसे भी भट्टलोहट 
ने नहीं समम्माया । 


अनुमितिवाद 


भट्टलोहट के उत्पत्तिवाद फे दोषों तथा आपत्तियों से बचने के 
लिए श्री शंकुक ने न्याय शासत्र की अनुमान प्रणाली द्वारा रक्त-प्रक्रिया 
की व्याख्या की। इसीलिए इसका नाम अनुमितिवाद पढ़ा । इनके 
ख्यनुसार रस की उत्पत्ति नहीं होती, उसका अनुमान किया जाता है। 
शंकुक की दृष्टि में मरत-सूत्र में प्रयुक्त संयोग! का अर्थ है--ज्ञाप्य- 
ज्ञापक सम्पस्ध या गस्य-गमक सम्बन्ध। विभाव, अनु भाव तथा व्यति- 
चारी ज्ञापक या अनुमापक हैं, रस ज्ञाप्प या अनुमाप्य हैं। निष्पति 
का अर्थ हे अनुमिति। मुख्य स्थायी भाव के सहश, स्थायी भाव 
प्रेक्षकों को नहादि में उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है। यद्द प्रतीति 
सामाजिकों को अनुमान-प्रक्रिया द्वारा होती है ओर इसी अनुमिति 
ज्ञान से सामाजिकों फो आनन्द मिलता है। यही आनन्द रस है। 
रस का अर्थ है नट द्वारा अनुकृत स्थायीमाव, जो वास्तविक रूप से 
नायफादिकों में ही रहता दे, प्रेच्चक या चट में नहीं। नट उसका 
अनुकरण फरता है तथा प्रेत्चक अनुमान | शंकुक फी दृष्टि में स्थायी 
भाव और रस में अन्तर है। इनका कहना है कि, नायक की विशिष्ट 
मानसिक स्थिति फा नाम स्थायीभाव है तथा उसकी अनुकृति रत है। 
अनुकरण रूप होने के कारण स्थायीभाव रस की संज्ञा से अमिद्दित 
हुआ | जिस प्रकार चित्रलिखित घोड़ा वास्तविक न होने पर भी घोड़ा 


१--“अनुकत स्थत्वेन लिड्रलत: प्रतीयमानः स्थायी मावोमुख्यरामादिगत 
स्थाय्यनुकरणरूप;; अनुकरणरुपत्वादेव च नामान्तरेणु व्यपदिष्टो रस;” | 
( श्री शंकुक-- 
““अमभिनवभारतीय, एृछ २७४ ) 


४२०० समी च्ाद्शंन 


अभिनय से प्रेत्तक को आनन्द मिलता है तो यह भी स्वीकार फरना 
पड़ेगा कि लौकिक देश्यों--जैसे प्रेम, फरुणा, क्रोध आदि के दृश्यों से 
उनमें वास्तविकता होने के कारण नाटक के फल्पित दृश्यों से अधिक्रतर 
आनन्द मिलना चाहिए | पर बात बिल्कुल्न उल्टी हे। सामान्य जीवन 
के प्रभ, क्रोध, फरुणः आदि दृश्यों फो देखकर सबको आतनन्‍्द 
नहीं मिलता । 

(३) रंगमंच पर प्र म॒ के प्रदर्शन से सामाजिक को प्रेम की अनुभूति 
होती है--यह कैसे मान लिया जाय; क्योंकि रंगमंच के विभावादि उसके 
विभावादि नहीं होते; यदि थोड़ी देर के ल्लिए यह मान लें कि वह 
सालविका आदि लौकिक नायिकाओं फो “कान्ता' दृष्टि से देखता है तो 
सीतादि पूज्य नारियों में उसक्की यह भावना केसे मानी जा सकती हैं । 

(४) यदि प्रेच्तक नाटक में प्रेम का दृश्य देखकर नट नटी सें ही दुष्यन्त 
शकुन्वला के प्र म के आरोप से आनन्दित होता है--यह मान लिया 
जाय तो शकुन्तला फी बिदाई, वेदेही-चनवास के दृश्यों फो देखकर 
प्रेक्ञक को शोकपूर्या भावना में निमझ् होना चाहिए। पर ऐसा होता 
नहीं । नाटक के फरुण दृश्यों से भी प्रेक्न् फो आनन्द दी मिलता 
है--यह निर्विवाद बात है। अर्थात्‌ रस-प्रक्रिया में करुणादि भावों तथा 
दृश्यों से प्रंक्षक को आनन्द कैसे ओर क्‍यों मिल्नता है--इसका उत्तर 
भट्टलोछट ने नहीं दिया। आर यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि 
जिस प्रकार प्रक्षक रंगमंच पर रति आदि सुखात्मक भावों तथा दृश्यों 
फो देखकर आनन्द का अनुभव करता है उसी प्रकार शोक आदि 
दुखात्मक भावों के दृश्यों को देखकर दुख का अनुभव करता है--तो 
यह भी बात मान्य नहीं हो सकती क्‍योंकि ऐसा होने पर प्रच्तक नाटक 
देखने कभी नहीं जायगा क्योंकि प्राय: प्रत्येक नाटक में दुखात्मक भाव के 
ध्श्य आते ही हूँ । रामादि अलोकिक शक्ति वाले नायकों के असाधारण 
फार्या--जैसे, सेतुबंध, धनुभंज् आदि में प्रेच्तक अच्तम होने के कारण 
उस समय रामादि के साथ तादात्म्य कैसे स्थापित कर सकैगा ९ किसी 
एक काल में किसी एक व्यक्ति, नायकादि में उत्पन्न होने वाला भाव 


रसप्रक्रिया २०१ 


किसी दूसरे काल में दूसरे व्यक्ति (चटादि ) में आरोपित होने फी 
फुल्पना से प्र क्षक को आनन्द फेसे मिल सकता है--इसे भी भट्टलोहट 
ने नहीं समझाया | 


अनुमितिवाद 


भट्टलोहट के उत्पत्तिवाद के दोषों तथा आपत्तियाँ से बचने के 
लिए श्री शंकुक ने न्याय शासत्र की अनुमान प्रणाली द्वारा रस-प्रक्रिया 
फी व्याख्या की। इसीलिए इसका नाम अनुमितिवाद पढ़ा। इनके 
अनुसार रस की उत्पत्ति नहीं होती, उसका अनुमान किया जाता है। 
शंकुक की दृष्टि में मरत-सूत्र में प्रयुक्त संयोग! का अर्थ दै--ज्ञाप्य- 
ज्ञापक सम्प्ध या गस्य-गमक सस्वन्ध | विभाव, अनु भाव तथा व्यभि- 
चारी ज्ञापक या अमुमापक हैं, रस ज्ञाप्प या अनुमाप्य हैं। निष्पत्ति 
का अर्थ है अनुमिति। मुख्य स्थायी भाव के सहश, स्थायी भाव 
प्रज्षकों को नठादि में उत्पन्न होता हुआ प्रवीच होता है। यद्द प्रवीति 
सामाजिकों को अजुमान-प्रक्रिया द्वारा होती है ओर इसी अनुमिति 
ज्ञान से सामाजिकों फो आनन्द मिलता है। यही आनन्द रस दे। 
रस का अथ है नट द्वारा अनुकृत स्थायीमाव, जो वास्तत्रिक रूप से 
नायकादिकों में ही रहता है, प्रंच्धक या भट में नहीं। नठ उसका 
अनुकरण करता है तथा प्रेत्चक अनुमान | शंकुछ फी दृष्टि में स्थायी 
भाव और रस में अन्तर है। इनका कहना है कि, नायक की विशिष्ट 
मानसिक स्थिति फा नाम स्थायीभाव है तथा उसकी अनुकृति रप्त दें। 
अमनुकरण रूप होने के कारण स्थायीभाव रस की संज्ञा से अमिद्दित 
इुआ | जिस प्रकार चित्रलिखित घोड़ा वास्तविक न द्वोने पर भी घोड़ा 


१--अनुकत्‌ स्थत्वेन लिड्नब लत; प्रतीयमानः स्थायी भावोमुख्यरामादिगत 
स्थाय्यनुकरणुरूप:; अनुकरणुरूपत्वादेव च नामान्तरेणु व्यपदिष्टो रस” | 
( श्री शंकुक-- 
“-अभिनवभारतीय, इ४ २७४ ) 


४०२ समीक्तादशन 


ही कहा जाता है उसी प्रकार चित्र-तुरंग-न्याय के आधार पर प्रेंच्तफ 
पलट ही राम है? ऐसा अनुमान फर लेता दै। इस प्रकार मिथ्या-श्ञान' 
उसे वास्तविक प्रतीत होने लगता है। 'नट ही राम हेः--यही 
अनुमान उसके आनन्द का कारण होता है। प्रच्चक नट में रस उत्पन्न 
होने अधान सीता विषयक रति उत्पन्न होने का आनुमान सीतादि 
आलस्वन विभाव, उद्यानादि उद्दीपन विभाव, कटाक्षादि झजुभाव एवं 
उत्कैठादि व्यभिचारी भावों के द्वारा करते हें और यही अनुमान प्रेच्तक 
के रस बोध का फारण दोता है । प्रत्तकों द्वारा नट में अजन्ञुमित रत्यादि 
स्थायीभाव रामादि नायफों के रत्यादि स्थायीमाव का अन्तुकरण मात्र 
होता है; पर नट के अपूर्व अभिनय-फोशल के कारण उसके द्वारा अनुकृत 
स्थायीभाष प्रेक्षक फो वास्तविक श॑ृूगार प्रतीत होने लगता है। 

नट द्वारा प्रदर्शित विभावादि कृत्रिस होते हैं पर सामाजिकों को वे 
कृत्रिम नहीं प्रतीव होते। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि नठ फो ऋत्रिस 
विभावों से अनुभाव कैसे उत्पन्न हो सकता दे तथा प्रक्चफ नट के 
क्नत्रिम विभावों को यथार्थ सममने में केसे समथे होता है ९ श्री शंकुक 
के सतानुसार नाटकीय शिक्षा एवं अभ्यास के फारण नट विभावादि 
के कृत्रिम होते हुए भी अनुभाव सम्बन्धी क्रियाओं एवं चेष्टाओं को 
करने में समर्थ होता हैं। नट की अनुभाव सम्बन्धी क्रियायें अनु- 
फरणात्मक होने के फारण कृत्रिम होती हैं किन्तु वह इतनी दच्तता से 
रंगमंच पर उन्हें प्रगट फरता दे कि वे प्रक्तक्ों को वास्तविक प्रतीत होने 
लगती हैं। शंकुक की दृष्टि में अभिनय-कोशल की अपू्बता के फारण 
प्रच्धूुक फो कृत्रिम विभाव वास्तविक प्रतीत होने लगते हैं। प्रक्तक 
नटादि फी अभिनय-कुशलता फो देखकर अभिनय में इतना तन्मय हो 
जाता है कि कियत्‌॒काल के लिए उसे अनुकाय घ्वं आनुकर्ता के भेद का. 
ज्ञान नष्ट हो जाता ह। इसीलिए उसे अनुकता अनुक्ार्य सदश प्रतीत 
होने लगते हेँ | अर्थात्त्‌ रंगमंच पर उपस्थित विभावादि अनुकर्ता होते हुए 
भी अनुकाय अथात वास्तविक से जान पढ़ते हें। नट नायक सा 
प्रतीव होने लगता हे । 


रसप्रक्रिया २०४ 


नट के सुन्दर अभिनय को देखकर सहृदय प्र च्तक यह भूल जाता 
है कि वह रति का दूसरों में अनुभव कर रहा है। प्रेत्षक नट प्रदर्शित । 
विसवादि की सहायता से अनुमान-प्रक्रिया द्वारा अनुकाय सचृश प्रतीत 
होने वाले अनुकर्ता में रत्यादि की उपस्थिति को अपनी रति सममाकर 
आनन्दित होता है। संयोग शृंगार में प्रंच्चक यह अनुमान? काता 
हैं कि यह राम दे! ओर 'इसमें सीता विषयक रति द!ः ओर वियोग 
आगार में यह अनुमान करता है कि-यह रास सीता के वियोग में 
विरदी है? । प्रेच्चक का हृदय कल्पित-तायकत्व से इतना अधिक छा जाता 
है कि उसे भ्रम होने लगता दे, कि राम में ही हूँ ओर वह उसकी रति 
को अपनी रति सममने लगता दे ओर यही सुखद श्रम उसके अआनन्‍्द 
को वेयक्तिक बना देता है । 

अनुमितिवाद की समीकत्ता--इस वाद फी समीक्षा भी प्रेक्षक, 
'अनुकर्ता एवं अनुकाय--तीन दृष्टियों से को जा सकती दे । 

(१) चित्र तुरंग-न्याय बालक या वाल वुद्धिवालों के लिए विश्वस- 
नीय दो सकता है, सुसंस्क्रत प्र क्चकों के लिए नहीं। अतः: सुसंस्कृत 
प्र क्ञकों का नट को नायक समझना विश्वसनीय नहीं ज्ञान पढ़ता । 

(२) आलम्बन के प्रति नायक फी जो भावना है उसका प्रच्तक के 
हृदय में यदि उत्पन्न दोना मानें तो वह देवता आदि पृज्य व्यक्तियों के 
विषय में केसे निसेगी । जिन सीता देवी को प्रक्तक जगनन्‍्माता मानते 
आये उनके विषय में राम की रति का उनके हृदय में उत्पन्न होना केपे 
संभव दे | 

(३) यदि यह मान लिया जाय कि प्रक्षक नट से तादाक्तय स्था- 
पित कर सदेव नायफ के ही भावों का अनुभव करता है तो रस को 


१--यह अनुमान सामान्य लोकिक अनुमान से विशिष्ट कोदि का 
होता है। यही अनुमान प्रे्षक की रसानुभूति का मूल ख्ोत होता है | 

२---रामो <य॑ सीता विपयक् रतिमान्‌ | 

३०>रामीडय सीता विरहवान | 


२०४ समीक्षादर्शन 


सदेव आनन्द स्वरूप मानने में वाधा पड़ती हैं। नायक के सुखा- 
त्मक भावों-प्र म, हास्य, उत्साह आदि से प्रत्तक फो आनन्द मिल 
सकता है किन्तु दुखात्मक भावों--धृणा, भय, शोक आदि से उसे 
आनन्द केसे मिलेगा ? इसका उत्तर शंकुक के अनुमितिवाद में नहीं 
मिलता । 

(४) शंकुक की दृष्टि से श्रतुमित ज्ञान प्रत्यक्षानुभव जन्‍्य ज्ञान से 
अधिक प्रभावशाली एवं अधिफ आनन्द देने वाला माना गया है, जो 
अनुभव तथा प्रमाण-दोनों दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। रख या 
भाव प्रत्यच्तानुभव द्वारा भावना के विषय बनते दें, अनुमान द्वारा नहीं। 
एक व्यक्ति में उत्पन्न भाव या रस का आस्वादन दूसरे व्यक्ति द्वारा 
अनुमान-प्रणाल्ली से नहीं दो सकता। अनुमान बुद्धि का विषय है, हृदय 
का नहीं। भावनाओं का आस्वादन मानव मस्तिष्क के हृदय-पतच्चत 
द्वारा ही हो सकता है, बुद्धि-पच्त द्वारा नहीं। अनुमित ज्ञान से प्रत्यच्त 
ज्ञान के समान प्ानन्द नहीं मिल सक्रता। फोई विद्यार्थी अपना 
प्रश्न-पत्र अच्छे ढंग से सम्पादित फरने पर परीक्षा-फल्न में अच्छी श्रणी 
फा अनुमान फर निश्चय द्वी आनन्द प्राप्त कर सकता दे, किन्तु अपनी 
अनुमित अच्छी श्रेणी को समाचार-पत्र में प्रत्यक्ष देख फर वह निश्चय 
ही पहले से अधिक आनंदित होगा । 

(०) शंक्कुक फी दृष्टि में रंगमंच पर अभिनय रूप में उपस्थित--- 
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाषों द्वारा नट में अनुमित स्थायी 
भाव लोकिक अनुमान से विशेष प्रभावशात्री होता है। जो रत्यादि 
भाव नट में केवल अनुमित दे (यथार्थ रूप में उनकी उपस्थिति वहाँ 
नहीं ) वे यदि प्रेच्चक के आनन्द के फारण बन सकते हें, तो लोकिक 
व्यक्तियों के रत्यादि भावों के अनुमान से निश्चय ही विशेष आनन्द 
होना चाहिए। किसी वस्तु के अभाव में भी यदि अनुमान मात्र 
से आनंद मित्र सकता है तो उस चह्तु की उपस्थिति के स्थान पर 
उसका अनुमान कर निश्चय ही वहुत अधिक आनन्द मिलता प्वाहिए; 
पर श्री शंकुक इस बात फो मानने के लिए तैयार नहीं | 
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(६ ) फिर वे आगे कहते हेँ कि ज्ञान, उपार्जित कराने वाला साधन,. 
उतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना ज्ञान का विषय | प्रेम, फरुणा, उत्साह 
आदि अनुमित होने वाले स्थायीभाव प्रकृतितः बहुत चमत्कारी होते हैं 
इसलिए वे अनुमान मात्र से प्रक्तकों वे। रमणीय प्रतीत होते हैं। यहाँ 
श्री शंकुक अपने कथव में स्वयं विरोध उपस्थित करते हैं। एक स्थान 
पर वे कहते हैं. कि अनुमान-प्रक्रिया के कारण स्थायी भावों से विशेष 
आनंद मिलता दे तो दूसरे स्थान पर वे कहते हें. कि स्थायीभाव स्वयं में 
बहुत रमणीय होते हैँ । 

(७ ) शंकुफ के मतानुसार अनुकाय एवं अनुकर्ता के साम्य का 
कारया न सम्यग्ज्ञान है, न मिथ्याज्ञान, वरन्‌ शुक्ति में रजत के आभास 
के समान एक प्रकार का अ्रम-ज्ञान दे जिससे नट में नायक की मनःत्थिति 
का अनुमान किया जाता है। ओर यही अनुमितज्ञान ग्रेच्चक के 
आनन्द देने वाला कद्दा गया हे किन्तु यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि 
अ्रम जन्य-क्षान अलौकिक आनंद की सृष्टि कभी नहीं कर सकता | 

( ८) उपयुक्त दोषों के अतिरिक्त शंकुक के रसानुमितिवाद्‌ में प्रेच्तक 
की दृष्टि से छाणभड्रता का दोप दिखाई पढ़ता है। जान पढ़ता है 
श्री शंकुक भी इस दोप से स्वयं अभिज्न थे। इसीलिए उन्होंने इस 
के। दूर फरने के लिए प्रेच्षक में नाटक चलने तक अनुमान-परम्परा 
के स्वीकार किया है। इनकी दृष्टि से प्रेज्ञक में एक अनुमान के 
पञ्चात्‌ दूसरे अनुमान की जिज्ञासा नाटक के अभिनय के अन्त तक 
पलती रहती है; किन्तु उनका यह सुझाव भी रसानुभूति के सिद्धान्त 
के विरुद्ध दिखाई पढ़ता है, क्‍योंकि रस-दशा में वेद्ान्तरस्पर्शशून्यता 
की स्थिति रहती है। अखयड आनन्द की परम्परा चलती है। इस 
प्रकार के रस में मम्न प्रेच्चक केसे एक अनुसान के पश्चात्‌ दूसरे अनुमान 
की इच्छा रख सकता दै। ऐसा करने से प्रेच्क में वेद्यान्तरस्पर्शता फी 
स्थिति आ जायगी जो रसानुभूति के लिए बाघक है । 

(९) प्रेज्ञक नठ में नायक क्री मतस्थिति के उदय का अनुमान 
करता दै। इसका ताल्पय यह कि शंकुक चट में भावतरा की मौलिक: 
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स्थिति नहीं मानते । इस प्रकार प्रेष्चक का ज्ञान या आनन्द अपरागत 
( 5०००7० ॥970 ) हो जाता है। प्रेत्तक का यह ज्ञान कि नट में कोई 
भावना नहीं, केवल्न उसमें भावताओं के उदय का अनुमान किया जाता 
है, रसास्वादन के लिए बाधक है । 

(१० ) शंकुक का रखानुमितिवाद न्‍्याय-सिद्धान्त की कसौटो पर 
भी खरा नहीं उतरता। यदि किसी नाटक फो देखकर लौटनेवाले से 
पूछा जाय कि तुम अब तक क्या कर रहे थे ९ तो वह बह यही उत्तर 
देगा कि में आनन्द ले रहा था। वह यह नहीं कह्देगा कि में रंगशाला 
में रस पा अनुमान फर रहा था । ह 

(१२) अनुमान ज्षान फी प्रक्रिया से उत्पन्न होता दे किन्तु रस 
अनुभूति की प्रक्रिया से अतः अनुमान-प्रक्रिया द्वारा रस को सिद्धि नहीं 
हो सकती । दूसरे रख उत्पन्न होता दे ज्ञात नहीं होता । 

( १३ ) अपने हृदय की वस्तु का अनुमान नहीं कराया छाता, 
उसकी तो अनुभूति दी होती है क्योंकि यदि अपनी अनुभूति अपने ही 
'फो अनुमान दछारा प्रतीत दोने लगे तो फिर प्रत्यक्ष किसे होगी। रस 
प्रत्यक्तानुभव फी वस्तु है, अनुमान फी नहीं | अत; रस-अनुमान-प्रक्रिया 
द्वारा विवेचित नहीं हो सकती । 

भट्टतोत दारा अनुमितिवाद पर कई आक्तेप लगाये गये हैं। उनमें 
सबसे प्रप्तिद्ध आज्षेप इस वाद के अनुकरण-सिद्धान्त पर है। यहाँ 
प्रेच्चफ की दृष्टि से शंकुफ के अनुक्रण सिद्धान्त के दोष पर विचार करना 
चाहिए | भरट्टतीत का कह्दना है, कि नट द्वारा किया गया राम की रति 
फा अनुकरण राम की रति का ही दे--यह प्रेच्तक केसे समस्तता है; 
क्योंकि उसे राम फी रति का आविष्कार प्रत्यच्त रूप से देखने का 
अवसर नहीं मिला | दूसरे प्रेक्षकों ने नट में फोन सी ऐसी पस्तु देखी 
जिससे उसको रामानुकृति--रूप मानते हैँ | नट में वेश, शरोर, कुयडल, 
फिरीट चहुत हुआ.तो, अनुभाव, रामानुरूप दिखाई पढ़ सकता है; किन्तु 
'इस वाह्यानुकरण से केसे समझा जाय कि यह राम की रतिका ही 
इ्रनुकरण दे। क्योंकि अनुभावादि वाह्यानुकरण तो नट के अभिनय 
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सम्बन्धी सतत अभ्यास के फल हें; उप्तकी आन्तरिक भावनावों के 
परिणाम नहीं। राम फी रति का सम्बन्ध मानसिक स्थिति से है। अतः 
चह मनःचत्तु को हो दिखाई पढ़ती है। वेशभूषा, मेकप, अनुभाव 
आदि का सम्बन्ध वाह्मम्राम-जड से है; अतः वह बाह्य इन्द्रियों को 
दिखाई पढ़ता है। नट के वेश, भूषा, मेकप आदि की वाह्यामिव्यक्तियाँ 
नायक फी रति आदि--मानसिक्र वृत्तियों के अनुभाव को पूर्णतः उपस्थित 
करने में असमर्थ हैं | सामाजिकों की दृष्टि में थाई नट फी चित्तव्तत्ति को 
राम की रति या शृंगार कइना ठीक नहीं | क्योंकि नाटक में विभावादि 
से जो दिखाई पढ़ता है, वह स्त्रतः नठ फी रति होती है। नठ की 
रति को राम की रति का अनुकरण कहना ठीक नहीं | 

फिर आगे श्री शैक्रुक ने रोद् रस का उदाहरण लेकर अपने अनुकरणा 
सिद्धान्त को समझाने का प्रयत्न क्रिया हे किन्तु उसमें भो तक की 
दुर्बलता दिखाई पढ़ती दै। शंक्ुक को दृष्टि में अक्रुद्ध चट वाह्माकृति -- 
वेश, भूषा, अनुभावादि--स्रे मौलिक्न नायक के समान क्रोधित दिखाई 
पढ़ता है । किन्‍्तु झिसी बात की सहशता अनुकरण नहीं है!। अतः 
अभिनय के समय नद में सामाजिक द्वारा अनुसित मानसिक स्थिति 
की अनुकरण कहना ठीक नहीं। श्री शंकुक के कथनों में पूर्वापर 
सम्बन्ध नहीं दिखाई पढ़ता । एक स्थान पर वे कहते हैं* कि नाटक के 
अभिनय के समय सामाजिक का नट सम्बन्धी ज्ञान सम्यकू , मिथ्या, 
संशय एवं साहश्य--इन चार प्रकार के ज्ञार्नों से विशिष्ट कोटि का होता 
है। दूसरे स्थान पर इसे ही वे साहश्य ज्ञान कहते हैं। श्री शंकुक 
का यह कथन कि सामाजिक का नट सम्बन्धी ज्ञान कि यही राम है! 
न तो-वास्तिविक है और न अवास्तविक--वरन्‌ श्रुटिपूर्ण है। जिन 


१“नन्वक्रुद्धोंडपि -नठः क्रद्ध इब भाति ! सत्य; क्रुद्ेन सहशः | 
साहश्यञ्ञ श्रुकुस्यादिभिड, गोरिव गवयेन मुखादिमिरिति; नैतावतानुकार: 


कश्चित्‌ । 
२--सम्यड्मिथ्यासंशयताइश्यप्रती तिभ्योविलज्ष सम [--शंकुक है 
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को के आधार पर शंकुक अपने मत की पृष्टि करते हैं वे उनकी वास्त- 
दिक तथा अवास्तविक ज्ञान की निजी परिभाषा पर अवलम्बित हें। 
सर्प को सप समझने का ज्ञान सदा वास्तविक रहेगा। रज्जु फो सर्प 
समम्ने फा ज्ञान सदा अवास्तविक माना जायगा; भले ही इस ज्ञान 
जा ज्ञाता अपनी त्रटि फो न पहचाने । इसी प्रकार नट के विषय में 

[साजिक् का ज्ञान कि 'यह राम है' अवास्तविक ज्ञान हे। श्री शंकुक 
ने जिस उपमित ज्ञान के आधार पर अपने अजन्लुमितवाद को निकाला 
उसमें साध्श्य ज्ञान एवं भ्रम ज्ञान ही दिखाई पड़ता है। जेसा अभी 
कहा जा चुका हैँ हि साहश्य ज्ञान उनके अनुकरण सिद्धान्त के 
विरुद्ध पढ़ता है। दूधरे वे एक स्थान पर नट सम्बन्धी ज्ञान फो 
सम्यक, साहश्य, संशय एवं भ्रम--इन चारों प्रकार के ज्ञानों से विशिष्ट 
बदलाते हैं। इस प्रकार वे स्वय” अपने तकों में विरोध उपस्थित 
फरते है । 


ध्मनुमितिवाद में अनुकर्ता एवं असुकाय सम्बन्धी दोष प्राय: वे ही 
हैँ जो उत्पत्तिवाद में मिलते हैं और इनका उल्लेख पहले उत्पत्तिवाद फी 
समीक्षा के प्रकरण में हो चुका है, किन्तु पाठकों की स्पष्टता एवं सरलता 
फे लिए उनका उल्लेख इस प्रकरण में भी यदि कहीं हो जाय तो पाठक- 
पुनरुक्ति दोष के लिए मुझे क्षमा करेंगे । 


अनकर्ता की दृष्टि से :--रंगमंच पर अभिनय फरनेवाले अभिनेता 
सृल पात्रों के वेश यूपा, वाणी, क्रिया आदि बाहरी बातों का अनकरण 
ध्परभिनवाभ्यास-जन्य फोशल से कर सकते हैं और अपने अभिनय-फोशल 
से भावों की सूचना दे सकते हैँ किन्तु उत्के द्वारा भावों का आनभव- 
जन्य-अनुकरण संभव नहीं क्योंकि अनुकर्ता एवं अनकाय के विभावादि 
मिन्न मिन्न होते 6ं। अभिनेता द्वारा भावों के अनुभव-जन्य-अनुकरण में 
दूसरी वाधा उस ससय होगी जब उसका अनुभूति-त्षेत्र संकुचित कोटि 
का होगा। अनुकता फो जिस भाव या विचार फी अनभूति ही न हो 
उसफा वह अनकरण फंसे करेगा ९ 
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अनुकर्ता द्वारा किया गया अनुकरण मूल पात्रों के भावों, विचारों, 
कार्यो' या चेष्टाओं का ही है--यह कैसे माच लिया जाय; क्योंकि मृल 
पात्रों के भावों, विचारों एवं कार्या' के स्वरूप को देखने का अवसर 
अनुकताओं को कभी नहीं मिला। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता 
है कि छनुक्तागण अपने अपने अमुक्राया का वाह्यातुकण ही कर 
सक्रत हूं, सावानुकरण नहां। तट अभिनय के समय तन्‍मय हो 
सकता है। तन्‍्मयता से उसे आवठल्द भी मिल सकता है, पर वह 
लौकिक कोटि का ही होगा; क्योंकि उसमें व्यक्तिनिए्ता रहनी है। 
अनुकाय की दृष्टि से इस वाद में भी वाटस्थ्य दोप दिखाई पढ़ता है। 
इस मत के अनुसार रस नायक या अलुकाय में रहता है; अनुकर्ता में 
उसका अनुमान किया जाता है ओर आनन्द दर्शक फो मिलता हैं । 
शंकुक भी भट्टलोहट के समान ही रत्यादि स्थायी भावों की उपस्थिति 
प्रच्चक में नहीं मानते। इस प्रकार विभावादि कारण कहीं अच्यत्र मद 
में हैं ओर आनन्द ( रस ) रूप कार्य कहीं अन्यन्न उत्पन्न होता है। 
यदि रस की अवस्थिति अन्य व्यक्ति में है और वह घटरथ है तो प्रेद्क 
स्वयं उससे प्रभावित नहीं हो सकता। शंकुफ के मवानुसार प्रेत्षक 
नायक के ही भावों का सदा अनुभव करता है किस्तु इस सिद्धान्त को 
अपनाने से रस को सदा आनन्‍्द स्वरूप मानने में वाघा उपस्थित होती 
है। नायक के दखात्मक भावों--करुण, वीभत्स,, शेद्र, भय आदि 
के अनुभव काल में प्र क्षक को रस सुखात्मक न होकर दुखात्मक प्रतीत 
होगा। पर ऐसा होता नहीं। प्रत्तक करुणादि दुखात्मक भाव प्रधान 
नाटकों को देखने जाते ही हैं ओर उन्हें सदेत भानन्द ही मिलता है। 
दुखात्मक भावों से रस ( आनन्द ) क्‍यों मिलता है इसका फोई उत्तर 


शंकक के पास भी नहीं दे । 


वे विभावादि जिनसे नायक प्रभावित होता है, प्रेच्चक के विभावादि 
कैसे होंगे--इसका उचर भी अनुमितिवाद में नहीं मिलता | सीतादि पूज्य 
आलस्बनों के प्रति रामादि नायक के रति आदिक स्थायी भावों का 


१४ 
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प्रेच्कों में उरय होना मानने में अनेक कठिनाइयाँ पढ़ती हैं। अनुकाये की 
दृष्टि से इस बाद का यह एक बहुत बढ़ा दोष है । 

अनुकाये के लोकिक सुख-दुख, भाव-विचारादि अलोकिक आनरू 
दी स्रष्टि केसे करते हैं--इसका उत्तर भी अनुमितिवाद के पास नहीं है । 


अनुकाय के सुख-दुख, भाव-विचारादि उसी एक निश्चित व्यक्ति 
के हैं तो अन्य लोग उससे के पे ओर क्यों आनन्दित होते हैँ--६स प्रश्न 
का भी उत्तर देने सें शंकुक असमथ हें | 


भुक्तिवाद 


श्री शंकुक के पश्चात्‌ रस-प्रक्रिया के विवेचकों में दूसरा नाम सट्ट- 
नायक का आता है। भट्टनायक सांख्यमतानुयायी थे। सांख्य-दर्शन 
के चश्मे से उन्होंने रस-प्रक्रिया फो देखने का प्रयत्न किया। इन्होंने 
ख्रपत्ती रस-प्रक्रिया की व्याख्या में भट्टलोछुट तथा श्री शंकुक की कही 
ध्ालोचना फरते हुए उनके कतिपय पझ्रुख्य दोषों को दुर करने फा प्रयत्न 
सी किया। फरुणादि दुःखात्मक भावों से आनन्द क्‍यों मिलता है ९ 
नायकादि के जीवन का रस अभिनय अथवा श्रवण या पठन के साध्यम 
से प्रच्चक या श्रोता अथवा पाठक के हृदय में क्‍यों तथा केसे पहँँचता दै--- 
घ्यादि प्रश्नों का उत्तर भट्टनायक ने अपनी रस-व्याख्या में प्रस्तुत किया | 
यहाँ स्मग्ण रखने फी वात दे कि उत्पत्तिधाद तथा अनुमितिवाद फी 
रस-प्रक्रिया के व्याख्याता इन प्रश्नों फा संतोपप्रद उत्तर अपनी व्याख्या 
में उपस्थित नहीं कर सके थे । 

भट्टनायक की दृष्टि में भरत सूत्र में प्रयुक्त संयोग शब्द फा अर्थ है--- 
सेज्य-सेजक-साव सम्बन्ध | स्थायी भाव तथा रस के अन्य उपादानों 
( विभाव, अनुभाव तथा ब्यमिचारों सें ) में भोज्य-मोजक म्राव का 
सम्बन्ध रहता दै। रस सेज्य दे, विभावादि रस के भेजक हैं | निष्पत्ति 
दा अथ दे शुुक्ति या भाग । रख का अर्थ सत्व गुण के फारयों से प्ररित 
काव्यगत पात्रों फी स्थायी चितश्नत्तियों फे सामान्यौकृत रूप फा 
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आस्वादन है जिससे एक विशेष प्रकार का आनल्द मिलता दै। भट्ट- 
नायक प्रेक्षक के हृदय में साव या रत फी स्थिति मानते हैं। किन्तु 
प्रेच्चक अपने हृदय में स्थित स्थायी भाव का नहीं वरन्‌ काज्यगत स्थायी- 
भावों के साधारणीकृत रूप का आनंद लेता है, जो साधारणीकरण के 
कारण उसके हृदय के भाव के अनुरूप ही हो जाते हैं। इसीलिए भट्ट- 
नायक न तो रस का उत्पन्न होना मानते हैं, न प्रतीव होना और न अभि- 
व्यक्त होना । रस-सेग के पूर्व काव्यगत विशिष्ठ रथायीभाव एवं 
विभाव--दोनों सामान्‍्यीकृत अवस्था के पहुँच कर प्रत्तक अथवा पाठऋ 
के हृदय में साघारणीक्त रूप में पहुँच कर उसकी अनुभूति को सादे- 
जमीन केाटि को वना देते हैं। इस प्रकार रसानन्द काल में उसका 
हृदय निर्वेबक्तिक हो जाता है। हृदय की निर्वेबक्तिकता के कारण 
उसके रज्ञस एवं तमस गुण दव जाते हैं। प्रेच्चक अथवा पाठक के हृदय 
में अन्य गुणों के ऊपर सत्वगुण फा राज्य छाने के कारण अल्लोकिक 
अथवा स्वार्थमुक्तजन्य आनन्द होता है। भट्टननायक इसी आनन्द के 
साहित्यिक-पदावली में रस नाम से अमिद्दित करते हैं । 

भद्टनायक की दृष्टि में विशिष्ट स्थायीभाव को रस रूप में परिणत 
होने की प्रक्रिया में तीन व्यापार कार्ये करते हँ--अभिधा व्यापार, 
सावकत्वव्यापार तथा भोगकृूतित्वव्यापार '। इसी को दूसरे शब्दों में 
इस प्रकार कद्द सकते हैं कि रप्षिक को रस-अवस्था तक पहुँचने में तीन 
मानसिक अवस्थायें पार करनी पढ़ती हैं। अमिधाञ्यापार (9607 6क02९ 
० फए0ते5)--इस व्यापार की क्रिया से प्रेत्कक या पाठक शब्दों का 
साहित्यिक अभिप्राय एवं महत्त्व समझते हैं। नाटक या काव्य के पात्रों 
को उनकी देश, काल, पात्र सम्बन्धी विशिष्टवा के रूप में महण करते हैं । 
नीटफ यथा काव्य में शकुन्तला शब्द के श्रवण या पठन से कयत्र की 
घुंत्री एवं दुष्यन्त की पत्नी के रूप में विशिष्ट अथ बोध होता है ।* यहाँ 





१. अभिधामावना चान्या तझ्तोगीकृतमेव च | 
२ तल्मादभिघया निवेदिता; पदाथा३ | 
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स्मरण रखने की बात यह है फि भट्टनायफ अपनी आअभिधा के भीतर 
लकच्छणा छा भी समावेश पर लेते हें॥? भावात्मफ व्यापार--धअ्रमिधा 
व्यापार भावास्मक व्यापार फा पथ निर्मित करता धे। इस अवस्था 
में स्थायीमाव तथा विभावादिक सहदय द्वारा निविशेष रूप में ग्रहीत 
होते है | सामाजिक फा मन शक्ुन्तला को प्रतीति व्यक्ति निरपेच्त रूप में 
करता है, अर्थात्‌ उसे एफ सामान्य कमनीय स्री के रूप में समझता दे । 

दुष्यग्त और शकुन्तल्ा के प्रेम को उनके वेयक्तिक--अथवा अपने 
झात्मशत ऐम के रूप स॑ नहीं देखता वरन उसे प्रेम फी साधारणीकृत 
विश्वजनीन प्ज्ञभूति फे रूप में अनुभव करता दे। भट्टनायक की दृष्टि में 
फाव्यास्तग्त निर्दुषता, विशिष्ट फाव्य रीति, चूत्ति, गुण, अलंकार, तथा 
जाटफ्गत अभिनय, संगीत एवं रंगभूसि फी सजावट से भावकत्व नाम 
शक्ति आती है । काव्य अथवा नाटक की उपयुक्त विशेषताओं के कारण 
ही सामाजिक या पाठक छुछ काल के लिए अपनी भौतिकता एवं 
वेयक्तिक्ता फो भूलकर निवयक्तिक अवस्था में पहुँच जाता है। इसी 
फारणा वह निप्न रुम्बन्ध से परे फाव्यगत पात्रों, परिस्थितियों, वरणनों,. 
घटनाओं को नाटछ में देख या काव्य में पढ़ या सुनफर तनन्‍्मय हो जाता 
है। तल्मयता से आत्म विस्तार एवं आत्म विकास होता है। तन्‍्मयावस्था के 
ञआरण सहुदय के विस्तृत एवं विकसित हृदय में धाव्यगत भाव, विभावादि 
एकविलकण कोट के चिन्तन एवं स्सृतियों के सहारे अप्रत्यत्त एवं 
सहज रूप में त्तव तक झाते रहते हें जब तक कि वे देश, काल, पात्र फी 





१(क) अमभिधाघामता याते शब्दार्थालट्डुती ततः। (हृदय दर्पण) 
(ख) 40#/4#6 ८४6 .4॥05769 दव ८०१0८५/ (/॥8 ढ89ग)रए/070०४ ० २007व8 
॥0६ 06 00४86 68 ॥/#6५ 76 ९शा्.8/006 ४7% 6 0६777 700/ते 
90६ (6९ ७8॥ #66 40९8/७ ता दाक्षवश् ग्ञावल्2०,... 
(72+४09०%7%/ ० 4९७7४ ८(० -?/४६०७४४४४) 
२ भावकत्व व्यापारेणागम्यत्वादिरसविरोधिशान प्रतिबन्ध द्वारा कान्तात्वादि 
'रसानुकूलधम पुरस्कारेणोपस्थाप्यन्ते । (भट्टनायक) ह 
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पिशिष्ठवाओं से विप्रुक्त होकर सामान्यीकृत ( धणंएशउथों ) रूप 
नहीं घारण कर लेते। इस प्रहार भावकृत्व व्यापार से स्थायी 
भात्र एवं विमावादि नित्रेयक्तिद्न (॥॥ए9अउणातढों ) रूप थे उरस्थित 
होते हैँ | सावकत्व व्यापार की कल्पना कर भट्टनायक सहृदय 
जे हल तक पहुँचने को कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न 
करते हैं | 


उपयु क्त विवेचन से यह बात स्पष्ठ हो गई कि भरद्टनायक के 
सावता-व्यापार में साघारणोकरण का सिद्धान्त सबपते महत्त्वपूर्ण है । 
ख्रत: इस पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। भट्टनायक की 
इृष्टि में साधारणीकरण का अर्थ है कर्ता की भावना या अनुभूति के 
साथ सहूंदय का तादात्म्य। साहित्यदर्पण॒क्वार के मत में सहृदय का 
आश्रय के साथ तादास्य एवं आलम्बन के साथ साधारणोकर ण होता 
है। आचाये शुक्र मी इसो मत को मानते हुए दिखाई पड़ते हं-५जच 
तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहों लाया जाता कि वह 
सामान्यतः सत्रके उसी भाव का आलम्बन हो सके तत्र तक उसमें 
रसोदवोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आतो | तात्पर्य यह हे कि आलम्बन 
रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले छुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के 
कारण सबके भावों का आलम्बन हो ज्ञाता हैं। विषय फा इसी 
रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है ।” 
इस प्रकार शुद्धन्नी की दृष्टि में सी साधारणीकरण का तात्पये 
आलम्वन का साधारणीकरण है । परन्तु साधारणीकरण का यह 
मत भट्टनायक को स्वीकृत नहीं दे । वे स्थायी भाव तथा विभावादि 
सभी का साधारणीकरण मानते हैं। केवल विभाव का साधारणीकरण 
'णव आश्रय के साथ चादात्म्य उन्हें मान्य नहीं है। उन्द्रोंनि स्पष्ट 
कहा है कि शकुन्वला, सीतादि पृज्य व्यक्तियों में सहृदय के लिए 
आश्रय--टुष्यन्त, रामादि के साथ तादात्म्य स्थापित फर रति मावना 
करना अनुचित होगा। इसीलिए सुक्तिमत के अनुसार सहृदय न तो” 
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आलम्बन से प्रेम फरता है और न आश्रय के साथ तादात्स्य | क्योंकि 
उसका यह प्रेस वैयक्तिक न द्ोकर निर्वेक्तिक फोटि का होता ह्द। 
साधारणीफरण फा विवेचन फरते समय एक स्थान पर शुद्ध जी ने कह्दा 
है कि “फसी फसी ऐसा होता है कि पाठफ या श्रोमा फी मनोदचि या 
संस्कार के कारण वरणणित व्यक्ति-विशेष के स्थान पर फलपना में उसी 
के सामान धमें घाली फोई सूतति विशेष रा जाती है। जैस, फिसी 
पाठक या श्रोता फा फिसी सुन्दरी स्त्री से प्रेम दे तो ख्टगार रस को 
फुटकल ाक्तियाँ सुनने के समय रह गहफर आलस्‍स्वन रूप में उसकी 
प्रयसी की सूति द्वी उसके सामने आयेगी।” भद्टनायक इसका भी निपेध 
करते हैं। क्योंकि प्रथमतः अपनी रति का प्रकाशन लज्जास्पद ह्दै। 
दुसरे यह भी सम्भव दे कि किसी पाठक था श्रोत्ता का क्रिसी व्यक्ति 
विशेष से प्रेम ही न हो। ऐसी परिस्थिति में शुरू जी की दृष्टि से 
पाठक या श्रोता के समच्त किसी फल्पित सुन्दरी का चित्र आयेगा। 
किन्तु किसी फल्पित सुन्दरी का चित्र आता साधारण रति का 
रूप है। दूसरे यदि भाव सुखात्मक न होकर दुखात्मक हे 
तो उस झावस्था में रस केसे उत्पन्न होगा? जेसे, रावण का 
सीता पर क्रोध देखकर या पढ़कर सहृदय के मन फापआश्रय 
के साथ तादात्म्य केसे होगा ? तो फिर यह 'अनुभव फकट्ढु होने के फारण 
रसात्मक केसे होगा ९१ शुर्ु जी तथा साहित्यदपंणशकार वाला साधा- 
रणीकरण फा सिद्धान्त जिसमें आश्रय के साथ तादात्म्य एवं आल- 
म्बन के साथ साधारणीकरण होता है संस्क्रत साहित्य के उन काव्यों 
तथा नाटकों के लिए, जिसमें आलमस्बन लोकधमें के आदशे गुणों की 
प्रतिसृति होता था, भले ही प्रयुक्त होता हो परन्तु आधुनिक युग के 
उन उपन्यासों, नाटकों, कहानियों के नायकों के विषय में केसे प्रयुक्त 
होगा जिनका घरित्र उक्त आदशों से बिल्कुल विपरीत होता हे। 
इन्हीं कठिनाइयों फो दूर करने के लिए भट्टनायक ने कवि की 


पूरी अनुभूषि के साथ साधारणीकरण वाले सिद्धान्च फो अप- 
थम 
जाया हूं | 
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उदाहरणाथ, फामायनी के मनु में जहाँ जहाँ वेयक्तिक भावनायें पाई 
जाती हैं वहाँ वहाँ पाठक का उससे तादात्म्य नहीं दहोता। साम्यवादी 
उपस्यासकारों के उपन्यारसों में पूँलीवादी प्रवृत्तिचाले नायकों के साथ 
तादात्म्य के स्थान पर पाठक के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न होती 
है। और यही उपन्यासकार का लक्ष्य मी रहता है। अब प्रश्न यह 
उठता है कि क्या आलस्बन के साथ साधारणी१रण होता है? क्‍या 
मानस की पृष्पवाटिका के प्रसंग में जिस सीता के प्रति राम को रवि 
भावना हुई कया उसी के साथ प्रत्येक सह्ृदय में रात भावना जगती 
है? क्या विश्ववंद्य राम की प्रिया विश्वप्रिया बन जाती है ? आस्तिक 
स्ाचाय सट्टनायक इसका स्पष्ट खयडन करते हुए दिखाई पढ़ते हैं । 
तो क्या मानस में पृष्पवाटिका की सीता हमारी माता ही बसी रहती है ९ 
यदि माता ही वही रहती तो पाठकों को मानस की पृष्पवाटिका के 
प्रसंग में श्वृंगार का अनुभव ही न द्वोता। वो फिर इस प्रश्न का उत्तर 
रह ही जाता है कि मानस की पुष्पवाटिका के प्रसंग में सीता से शृंगार 
रस केसे उत्पन्न होता हैं ? इसका उत्तर यह है कि तुलसी के मानस 
की सीता, उस सीता से जिसे हम मातृ सहश पूज्य मानते हे, 
सवंथा भिन्न है। वह कवि की अनुभूति की सृष्टि हैँ उसकी 
मानसी प्रतिमा हैे। कवि ने आलस्वन के द्वारा अपनी अनुभूति 
की सस्वेद्य वनाया हैें। अतः उसके साथ साधारणीकरण का 
अर्थ है कवि की पूण अनुभूति के साथ साधारणीकरण | उपयेक्त 
विवेचन से तात्पय यह निकला कि भट्टनायक के मत में साधारणीकरण 
कवि की पूरी अनुभूति का होता है। अनुभूति सभी को दोती हे और 
सभी लोग उसे न्यूनाधिक मात्रा में व्यक्त भी करते हैं परन्तु सभी की 
अनुभूतियों फी अभिव्यक्ति में साघारणीकरण की च्षमता नहीं द्ोती। 
इसीलिए अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की शक्ति रखते हुए भी सभी लोग 
कवि नहीं हो सकते । फिसी भी अभिव्यक्ति में साधारणीकरण की 
च्वमता के लिए दो बातों फी आवश्यकता होती दे :--प्रथम उसके भीतर 
निहित अनुभूति ऐसी हो जिसमें लोकभावना का सुपर्श हो। द्वितीय 
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भाषा फा ऐसा भावमय प्रयेग' दो कि वह सभी सहृदयों में समान 
अनुभूति जगा सके | 


उपयेक्त विवेचन से यह बात भी स्पष्ट हो गदे कि आचाय भट्ट- 
नायक का साधारणीफरण फा सिद्धान्त फाव्य की शक्ति के साथ-साथ 
सहदय की योग्यता फा भी विवेचन फरता है । इस प्रकार उनका यह्‌ 
सिद्धान्त एक ओर फाव्य एवं सहृदय के सम्बन्ध के। स्पष्ट करता दे तो 
दूसरी ओर फाव्यगत भाषा फी प्रेषणीयता के तत्तों के उद्घाटित 
करता है । 


भोजकत्व व्यापारः--जिस व्यापार द्वारा साधारणीकृत विभाव, 
अज्नुभाव ओर व्यभिचारी भावों से प्रतीत फराया हुआ साधारणीक्ृत 
स्थायी भाव आस्वाद्यमान होकर निर्वेयक्तिक आनन्द फी सृष्टि फरता हे, 
उसे भोजकत्व व्यापार फहते हैं' । रस के सम्बन्ध में भोग का अथ 
सांसारिक अर्थ में नहीं है। सहृदय प्रक्तक के सत्वगुण संवलितव हृदय 
में साधारणीकृत स्थायी भावादिकों का आस्वादन ही भोग हे। इससे 
उत्पन्न आनन्द लोकिफ आनन्‍्दों से अलग फोटि का होता है। लौकिक 
जगत में आनन्द वेयक्तिक ल्ञाभों या अधिकारों की प्राप्ति से होता है 
किन्तु काव्य-रस-जन्य आनन्द निर्वेयक्तिकता से उत्पन्न होता हे। इससे 
भोग व्यापार फी प्रक्रिया में प्रेच्चधक के रजस, एवं तमसत गुण दब जाते हैं । 


कक. 


१--भाषा का भावमय प्रयोग व्यक्ति की भावशक्ति एवं अनुभूति की 
सामिकता पर निर्भर है। व्यक्ति की अनुभूति में तीव्रता, मार्मिकता एवं भावों 
में शक्ति आने पर उसकी अभिव्यक्ति की भाषा में अलंकार, विशिष्ट असा- 
घारण शैली, गुण, बत्ति आदि स्वयं आ जाते हैं। ओर येही वत्तत उसकी 
भाषा में भावकत्व शक्ति भरते हैं । | 

१--तस्मादू विभावादिभिः संयोगाद्‌ भेज्यमेजक-भाव सम्बन्धाद्रस- 
निष्पत्ति: भुक्तिरिति सूत्राथ: ( हृदय दर्पण ) 
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सत्वगुण का प्राधान्य हो ज्ञाता है: चित्त सल्स्थ होने के फारण 
उसमें से ईर्ष्या, ठप दूर हो जाते हैं।* उसमें वेद्यान्तरस्पशेशून्यता 
की स्थिति आ जाती है |* चह सत्वावस्था अखण्ड स्वप्रकाशानन्द पर्व 
चिल्मयता की अनुभूति कराती हैं [४ भोजकत्व व्यापार में सक्तोद्र क 
से उत्पन्न आनन्द प्रत्यक्ष जगत के अनुभों तथा रुठ्ृतियों से उत्पन्न 
आनन्द से भी विल्क्षण कोटि का होता है। यह रसानन्द हृदय दर्पण 
में ्रह्मानल्द सहोदर कहा गया है। क्ष्योंकि रसाननद ब्रह्मानन्द फो्टि 
का न होकर कुछ चार्तों में उसके समान होता है | भट्टननायक के विचार से 
रसानन्द अपनी निंवेयक्तिकता, सत्वोद्रकता, चिन्मयता, वेधान्तर स्पर्श- 
शुन्यता, संविद्विश्रान्ति नामक विशेषताओं के कारण न्रद्मानन्द सदोद्र 
कहा जाता है [५ 

भट्टनायक का अन्ध हृदय दर्पण जिसमें रसवाद का विवेचन है, 
'ध्वनिध्वंस अन्य कहा जाता है। इससे स्पष्ट दे कि उन्होंने ध्वनिवाद के 
खगडनाथ ही हृदय दपण फी रचना फी । इससे परोच्ञ रूप से यह भी 
विदित होता दे कि वे अपने समय में ध्वत्ति विरोधी आचायाँ के नेता 
थे। इसी फारण उनका काव्य-सिद्धान्च अपने लक्ष्य ( ध्वनिवाद के 
खयडन ) की ओर ही सदा देखने के कारण रस की प्रक्रिया एव' स्वरूप 
फो ठोक ठीक उपस्थित करने में असमथे रहा | 


१येन रजत्तमसो स्तिरसकार:, आनन्दाकाराजत्ति; विपयान्तर तिरस्कारश्र 
सव्यापारों भाजकत्वमिति बोध्यम | ( काव्य पकाश ) 

२--वाह्ममेय विमुखतासम्पादकः कश्चनान्तरी धर्म सत्तम्‌ (साहित्य दर्पण) 

३--उत्वगुण कार्यश्चित्ततत्ति विशेषः आनन्द; । ( काव्य प्रदीपोचोत ) 

४--सत्वोद्रेक प्रकाशानन्द संविद्दिश्ान्ति; ( हृदय दर्पण ) 

पू--अभिषातों द्वितीयेनांशेन भावकत्वव्यापारेश भाव्यमानों रसोइनुमव 
स्मृत्यादि विलन्षणगेन रजस्तमोइनुवेधबेचित्यवलाद दि विस्तार विकास लक्षणैन 
सत्वोद्रेक प्रकाशानन्दमय निज संविद्विश्रान्तिलज्षणन परत्रह्माप्वाद संविधेष भेगेन 
पर भुज्येत इवि | '( हृदय दर्पण ) 
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असन्‍्य आचार्यों के समान भट्टननायक ने भी अपने दाशनिक 
'सिद्धान्तों द्वारा रस-प्रक्रिया फो समझाने का प्रयत्न किया है। स्सानुभूति 
की प्रक्रिया ए७ सानसिक प्रक्रिया है। अतः वह मनोविज्ञान को 
जह्दायता से अधिफ स्पष्ट हो सकती दे। फटने फी आवश्यकता नहीं 
कि भट्टनायक ने भें रसालुभूति षी प्रक्रिया के समझाने में मनोविज्ञान 
से अधिक अ्यात्मिक व्यापार का ही आश्रय लिया दे । हृदयदपण- 
फार सांख्य एवं वेदान्त दर्शन से प्रभावित होने के फारण रसानुभूति के 
वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तनिष्ठ पत्तों फी मृल प्रकृति तथा निष्क८ रूप में 
रस-प्रकृति के नियामक तत्तों एवं फारणों फो सुपष्ट रूप से समझाने में 
आसफल रहे क्‍योंकि सांख्य एवं वेदान्त दुर्शन उन आवश्यक सिद्धान्तों, 
तत्वों दृष्टिकोशों एवं मनोवैज्ञानिक ठथयों को प्रदान करने में असमर्थ रहे 
जिससे रस की साज्जगेपादड् व्याख्या हो सकती थी | 

भट्टनायक का यह मत कि रस न तो उत्पन्न होता है ओर न ध्वनित 
होता है-युक्तिरुद्ध नहीं है। क्‍योंकि उन्होंने स्वीकार किया दे कि 
प्रेच्चक विभावादिकों के भावों का आनन्द लेता है। इससे स्पष्ट दे 
कि प्रत्तक में पहले भाव नहीं उत्पन्न थे, वे तुरत उत्पन्न हुए हैं. ओर 
यदि प्रेज्ञक में पहले से थे तो फिर वे ध्वनित किये गये ६, किन्तु भट्ट- 
नायक प्रक्तक में रस की स्थिति मान कर भी उसका उत्पन्न होना या 
ध्वनित होना नहीं मानते। क्योंकि उनकी दृष्टि में सहदय जिन भावों . 
का रस रूप में आस्वादन करता हे वे उसके निज के स्थायी भाव 
नहीं आनुकाय के साधारणीकृत स्थायी माव हेँं। किन्तु मनोवेज्ञानिक 
इृष्टि से यह बात ठीक सिद्ध नहीं हो सकती; क्योंकि सहृंदय में जिस 
स्थायीभाव दी कमी रहेगी या उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा वह 
पघिभावादिकों द्वारा उस स्थायीभाव फो उपस्थिति होने पर भो उसका 
ध्यास्वादन नहीं कर सफता। क्योंकि उसके हृदय में चह भाव ही नहीं 
उठ सकता | वस्तुतः किसी सामाप्ति द्वारा किसी भाव के आस्वादन का 
अर्थ उसके हृदय में उस भाव फा उठता ही है। भ्ाजन में भी आस्वादन 
फा अथ भेक्ता में पृन्फाल में अस्तित्व में आई रशुत्वि या स्वाद फी 
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संद्ति है। किन्तु भट्ननायक फी रस-प्रक्रिया के प्रतिपादन में इस 
मनोवेज्ञानिक सत्य की अवहेलना की गई है | 

भावकत्व एवं सेजकत्व व्यापार के जो कार्य भट्टनायक ने बताये हैं 
वे व्यंजना व्यापार से हो जाते हैं। जिन कारणों द्वारा भट्टनायक ने 
सावकत्व ज्यापार की स्थापना की है उन्हीं से व्यंजना-व्यापार की भी 
स्थापना हो जाती है। और इस व्यंजना व्यापार का अस्तित्व भट्ट- 
नायक के भी स्वीकार करना पड़ा है। एक वार व्यंजना व्यापार का 
अस्तित्व समान लेने पर फिर भावकत्व एवं मोजकत्व दो सआतिरित्त 
व्यापारों के मानने की केाई आवश्यकता नहीं रह ज्ञाती | 

भट्ननायक के रस-प्रक्रिया-विवेचन में रसानन्द फी तुलना त्रह्मानन्द से 
की गई है इससे काव्यानन्द के वेज्ञानिक विवेचत में गृढ़ता आ गई दे | 
दर्शन जैसे आत्मामुभवप्रधान विषय में अलौकिक एवं अनिवंचनीय 
जेसे शब्दों फी उपयुक्तता मले ही हो किन्तु सोन्दर्यशास्र॒ जैसे वेज्ञानिक 
विषयों की व्याख्या इन शब्दों के प्रयोग से स्प्ट न होकर ओर अधिक 
गृढ़ हो जाती है तथा उसका लौकिक एवं वस्तुगत स्वरूप उपस्थित नहीं 
हो पाता। उपयु क्त कतिपय दोपों के रहते हुए भी भट्टनायक के विषय 
में निष्कर्ष रूप में यह फहा जा सकता दे कि इन्होंने रस-प्रक्रिया की 
व्याख्या के एक निश्चित दिशा प्रदान की तथा रस-प्रक्रिया के अन्तिस 
आचाये अमिनवगुप्त भी इनके बहुत ऋणी हैँ। अभिव्यक्तिवाद की 
रस-व्याख्या के बहुत से विचार भुक्तिवाद के मर्तों पर अवलम्वित हैं। 
कहीं कहीं तो केवल शब्दों का अन्तर है, किन्तु उनके भीतर निहित 
विचार दोनों में एक्क ही प्रकार के हैं। जैसे सट्टनायक का अमिधा 
व्यापार एवं अभिनव गुप्त की वाक्‍्याथ प्रतिपत्ति एक दी है। दोनों के 
साधारणीकरण के सिद्धान्त लगभग मिलते जुलते हैँ। 'संविद्विश्वान्ति! 
को दोनों मानते हैं। भट्टनायक का रससे!ग अभिनव की रसचर्दणा है | 


अभिव्यक्तिवाद 
अमिनवगुप्त भरत-सूत्र के अन्तिम व्याख्याता थे। जैसा दम देखते 
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आ रहे दें कि रस-सूत्रके प्रत्येक व्याख्याता ने अपने पृथववर्ती व्याख्याता 
की फमी फो दूर फरने का प्रयत्न फरके रसप्रक्रिया फी व्याख्या फो 
रुपष्टता में उत्तरोत्तर विफास लाने फा प्रयत्न किया। अभिनव फी 
व्याख्या अस्तिम होने के कारण सत्य के निक्रटतम हे। ये भरतसूत्र के 
वास्तविक अथे को प्रायः उन्हीं के शब्दों में समझाने का प्रयत्न करते 
हुए तथा उनके विचारों के साथ सामंजस्य रखते हुए, रस-प्रक्रिया-विवेचन 
में कुछ निजी विचार देने में भी समर्थ दिखाई पढ़ते हूँ। रसवाद के पूर्वेनर्ती 
तीनों सत रस-प्रक्रिया को यथाथे ढंग से समम्फाने में असमर्थ रहे । उन्तमें 
फितने ही प्रकार के प्रत्यच्त एवं अप्रत्यच्न दोप निकाले गये, जिनका 
विवेचन पहले हो चुका हे । अन्त में अभिनवगुप्त ने अपनी व्याख्या में 
पूर्वेब्ती आचार्यों के दोषों का खयडन फरते हुए तथा व्यंजना-प्रक्रिया फो 
रस-प्रक्रिया का वास्तविक्त स्वरूप फहते हुए अपने अभिव्यक्तिवाद फो 
उपस्थित किया। फाव्य के किन तत्त्तों से सहृदय में वेद्यान्तरस्पशशून्यता, 
कूल्पना-क्रिया एवं तादात्सम्य फी क्रिया प्रवतित होती है ९ काग्य के किन 
साधतों से विषय एवं विषयी साधारणीकरण([7+ए0०'50॥29007)क_ी स्थिति 
प्राप्त फरते हैं ९ चायक (अनुकारय) के जीवन-गत रस से सहृदय को क्‍यों रस 
मिलता है ९ किस प्रक्रिया से सामाजिक के हृदय में रस पहुँचता है ९ रस- 
प्रकिया में भावकत्व पवं सोजकत्व व्यापार अनावश्यक क्यों हैं ९ काव्य में 
प्रेषणीयता की शक्ति केसे आती है ९ करुणादि दुखात्मक भाषों से आनस्द 
क्यों मिलता है ९ काव्यगत रस तथा सहृदयगत प्रतीति के बीच किसी असच्य 
व्यवधान को मानने की आवश्यकता क्‍यों नहीं है ९ रखावस्था में आत्मा 
छा आनन्दात्मक स्वरूप किस प्रकार समाया है ९ आदि प्रश्नों 
का विश्वसनीय उत्तर अभिनव गुप्त मे अपनी रस-व्याख्या भें 
'प्रस्तुत किया । 


सहूदय के मन में कुछ वासतायें संस्कार रूप में जन्म के साथ ही 
सुपुप्त रूप में हक हैं। इनसे शून्य कोई प्राणी नहीं दोता। 
यह दूसरी बात है कि किसी में कोई वासना प्रवलनतर तथा किसी में 
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कोई निवेलतर रूप में रहती है* । परिस्थितियों के अनुसार वे उत्पन्न, 
विफसित तथा प्रशमित होती रहती हैं। इन्हीं के कारण बचा पेदा 
होते ही अपने पालन देतु माँ के दूध को खोजने लगता दै। फिसी 
प्रकार की प्रतिकूल दशा उत्पन्न होते ही गेने लगता है, दुछ बढ़ा होने 
पर मयानक वस्तुओं से डरने लगता दे तथा अनुकूल परिस्थिति पाने 
पर हँसने लगता है। अर्थात्‌ बह जन्म से हं। सहज रूप में सुख का 
अमिलापी तथा दुख का विद्वेपी होता दै। इसी फो दूसरे शब्दों में 
हम यों कह सकते हैं कि यह राग-हप की भावना जल्‍्म से ही लेकर पेदा 
होता है*। सत्त्‌ के प्रति अनुराग की बृत्ति रति का रूप धारण करती 
है; असत्‌ के प्रति अरूचि की चृत्ति जुगुप्सा फा। प्रत्येक मनुष्य 
में अपने को दूसरों से श्रे. समझने की भावना सहज रूप में विद्यमान 
रहती है। इसी कारण वह प्राय: दूसरों का उपहास करने में आतस्द 
लेता है। दूसरों फो अपने से हीन समझकर उन पर हँसने की प्रवृत्ति 
ही हास नामक स्थायी भाव को उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार अन्य 
स्थायी भावों के विषय में भी समम्तिण । इन स्थायी भाषों का विवेचन 
रस-स्वरूप नामक अध्याय के अन्तर्गत हो चुक्ना हैं; अतः उसे दुहराने 
फी आवश्यकता नहीं। अमभिनवशुप्त के स्थायी भावों फे स्वरूप फो: 
समझने के लिए उत्तकी सामान्य विशेषतायें सूत्र-रूप में नीचे दी 
गई दूँ । 
'. (९ ) अभिनवगुप्त निरूपित स्थायी भावों के भीतर भनोदृत्ति, 
भाव तथा सहचर भावनाओं का समावेश दिखाई पढ़ता हैं। इसीलिए 
उन्‍्हंनि स्थायीभाव को कहीं वासना, कहीं ,संविद तथा कहीं चित्तव्ृत्ति 

नाम से अभिददित किया है । 


१--जात एवं हि जन्तुरियतीमि; संविद्धि; परीतों भवति,,,...न 
पोतब्चित्तवृत्ति वासनाशून्यः प्राणी भमवति। केवल कस्यचित्कानिदरधिका 
चिततदूति; काचिदुना। ( अभिनव भारती ४० र८४ ) 

२--दुख संश्लेपविद्ट पी सुखात्वादन सादर; | ( अ्मिनवसुप्त ) 
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(२) स्थायीभाव वासना-रूप में सभी प्राणियों में स्वयंसिद्ध रूप 
में रहते हे | 

(३ ) प्राणी के जन्म के साथ ही स्थायीसाव उसकी मानसिक- 
निर्मित के प्रधान तत्तों के रूप में आ जाते हें | 

(४) रस-प्रक्रिया सें स्थायीभाव का दही साधारणीकृत ( 8070 
056वे ) रूप में आस्वादन होता है । 

(४ ) स्थायीभाव पुरुषार्थ साधक होते हे। रति भाव फाम 
साधक होता हैँ तथा वह तदनुषंगिक धम, अथ पर प्रतिष्ठित होता 
है. क्रोध प्रायः अर्थ निष्ठ होता है। उत्साह फा पयवसान प्रायः अथ 
फाम एवं धम में होता है। वीमत्स एवं भय प्रायः धर्म साधक रूप में 
आते हैं। शान्‍्त मोक्ष फी प्राप्ति कराता है । 

सामाजिक के मन में सुपुप्त रूप में स्थित ये ही स्थायीभाव फाव्य- 
गत विभाषादिकों के साधारणीकृत रूप से वबासना-संवाद के फारण 
निंवयक्तिक रूप में जगकर संबिद्‌ विश्नान्ति (5४४8४ ए78 ०50७7९॥०७) 
फी सष्टि करते हैं। यही संविद्‌ विश्रान्ति आनंद की जननी द्वोती है । 
खभिनवगुप्त फो दृष्टि में संविद विश्वान्ति-जन्य आनन्‍्दही साहित्यशास्त में 
रस सलाम से अभिहित होता है । थे स्थायीभाव विभावादिकों के हट जाने 
पर पुनः सुघुप्त हो जाते हैं। इनका विनाश नहीं होता । इसीलिए इन्हें 
स्थायीभाव कहते हैं। अभिनव के मत में रसास्वाद का अधिकारी 
सहृदय* ही होता है। इसकी विशेषताओं का विवेचन कई बार हो चुका 
हैं। अतः यहाँ पुनः दुहराने की आवश्यकता नहीं । सहृदय नठ के 
माध्यम से रस का आस्वाद नहीं फरता। वह नतो नट में आरोपित 
रस से आनंदित होता है ओर न अनुमित रस स्रे; और न वह नायक 
के साधारणीक्ृत भाव का भोग कर आनंदित होता है, वरव वह अपने 


१ (क) विसल प्रतिभानशालिहृदय; | ( लोचन ) 


(ख) येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्‌ विशदीभूतेमनोमुकुरे वर्णनीय 
तन्सयीभवनयोग्यता ते हृदयसंबादभाज; सहृदया; | ( वही ) 
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डी भावों फा निर्वेपक्तिक ( एश5०॥० ) रूप में आस्वादन फर 
आसल्दित होता है। 'अमिनवगुप्त रसवाद के अन्य पूथंबर्ती आचार्ये- 
डइय ( भट्टलोहट एवं श्री शंकुक ) के समान काव्य एवं सहृद्यय की रस- 
प्रीति के बीच किसी आस्तवे्ती स्थिति को नहीं सानते। अभिनवगुप्ता- 
चाय सट्ननायक निरूपति भावता एवं भोग के व्यापार को शब्द-ठयापार 
मानना निमृलकल्पना समझते हैँ ।* भरत के समान इनको दृष्टि में भी 
भावकत्व वो भावों का अरना गुण है। * ओर रस में सोग का भाव 
पहले से ही विद्यमान है |? अतः भावकत्व एवं भोजकत्व को अलग 
व्यापार मानने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। वस्तुत: भावना एव 
भोग व्यापार फी सिद्धि व्यंजना-व्यापार द्वारा हो जाती है ।* इसी कारण 
आचाये अमभिनवशप्त भट्टगायक के साधारणीकरण के सिद्धान्त को 
स्वीकार कर के भी उत्ते भावना का व्यापार ने मानकर, व्यंज्ञना का 
विमावत्त व्यापार सिद्ध करते हैं। अभिव्यक्तियाद के सत में विभावों 
का काय हद “अक्ुुरदशापणुम ६ (0700658 0९ >एाशंप्रह & श्शण (0 
[॥6 8%03 ०६ 8 97'ण४ ); अनुभाव का कार्य हे--असुभवयोग्यता- 
संपादनम्‌ (9700835 0 फ्रब्बपाएु 3 प्राग्ठ ४ ॥0 026 0गुं०ए०प), 
तथा व्यभिचारी भाव का कार्य हे--सुप्रकेटट्व संपादनम्‌ ( (700०४४ 0 
ग़राकतंए2 8 फ्शह पीर शक्षं/ं8 )]। स्थायीभाव जब तानों की 
सीश्लष्ट सम्मिलित सहायता से अभिव्यक्त होता दे तब च्बणायोग्य 
होता दे । 

१ न च काव्यशब्दानां केवलानां भावकत्वम---भोगीडपि न काव्य शब्देन 


क्रियते। (लोचन प्रठ्ठ ७० ) 

२ काव्यार्थान्‌ भावयन्तीति भाव: | (मरतमुनि) 

है आध्वाद्रत्वाद्रस। | 

७--ज्यंशायामपि भावनायां कारणांशे ध्वननमेव निततति भेगकृत्त॑ रसस्य 
ध्यननीयत्वे सिद्धे विड्येत्‌ भेगीकरणव्यापारश्च काज्यासत्मक्ष रस विषयों 
( काव्यस्य रसविषयो ) ध्वननात्मेव । 


अलौकिके , . . ., ,भोगे कर्तव्ये लोकेत्तरों ध्वननव्यापार एवं मूर्घासिषिक्त; 
( चूत ४३० ७० ) 


श्र समीक्षादर्शन 


अभिनव गुप्त की दृष्टि में भरत-पूत्र में प्रयुक्त संयोग शब्द फा अर्थ 
आानुकाये फी दृष्टि से व्यंग्य-व्यंजक-भाव सम्बन्ध है। अनुकाय के 
स्थायीमाव व्यंग्य होते हैं; और विभावादिक उसके व्यंजक । सामाजिफ 
के स्थायीभाव पी दृष्टि से इस शब्द का अर्थ है प्रकाश्य-प्रकाशक भाव 
सम्वन्ध। स्थायीभाव के साथ विभाव, अनुभाव, एवं व्यभिचारी भावों 
के सामूहिक संश्लिष्ट सम्बन्ध फो संयोग फहते हैं; उनमें से प्रत्येक के 
पृथक परथक सम्बन्ध फो तहीं। अनुकाय की दृष्टि से निष्पत्ति का 
छाथ दे भावों की अभिव्यक्ति; ओर सामाजिक की दृष्टि से इस शब्द 
का अथ दे स्थायीभावों का रस रूप में प्रकाशन एवं आास्वाद। पूरे सूत्र 
के प्रसंग दी दृष्टि से निष्पत्ति का अथ हे व्यंग्य । अर्थात्‌ काव्य के. 
विभावादिक अभिव्यंजक होते हें एवं रसिक के स्थायीभाव अभिव्यंग्य 
इस प्रकार आओचाय अभिनवशुप्त की दृष्टि में भरत के रस-प्रक्रिया 
सम्बन्धी सुत्र--“विसावानुभावव्य भिचारोभावसंयेगाद्रसनिष्पत्ति”! का 
आथ हुआ--कराव्य या नाटक में विभाव, अन्लुभाव तथा व्यभिचारी 
भावों की सामूहिक संश्लिष्ट शक्ति से पहले नायक ( अलुकाय ) के 
स्थायीभाव रस रूप सें 5य॑जित होते हैं, फिर उन्हीं के फाव्य द्वारा पढ़ 
या सुनकर अथवा नाटक में अभिनय रूप में देख फर सहृदयों के सुपुप्ठ. 
स्थायीमाव काव्यगत विभाषादिकों के साधारणीकृत रूप से वासना- 
संवाद के कारण निवेयक्तिक रूप में अभिव्यक्त होकर संविद्विश्रान्ति 
( उधाहजणिार &छए0पंशआ०० ) फी सृष्टि द्वारा आनन्द का आरवाद 
कराते हैं। यही संविद्विश्रान्तिजन्य आनन्द साहित्यिक पदावली में 
रस--कहद्दा जाता है। आस्वाद ही रस का प्राण होता हैं [६ अभिनव- 
गुप्त फी दृष्टि में रसानुभूति जीवन की अन्य सामान्य अनुभूतियों से 
अपनी सामाजिकता, उदात्तता, निर्वेबक्तिकता आदि के कारण विशिष्ट 
केटि की होती है। रसानुभूति में सोन्दय के उन विचारों का प्रत्य० 
भिज्ञान होता दे जिनमें जीवन की वास्तविकता निहित रहती है।... 





१--तन्मयीभावोचित चर्वणाप्राणतया | ( अमिनव भारती पृष्ठ ८६ ) 


रसप्रक्रिया श्र५ 


सौन्दर्यसम्वन्धी इन विचारों के प्रत्यमिज्ञान-काल में सहानुभूति 
का व्यापार स्वतंत्र रूप से अपना ज्षेत्र विस्तृत कर लेता हैं। इसी 
फारण रसानुभूति-फ़ाल में सहृदय का दृष्टिकोण बदल जाता है; उसके 
मन फा विस्तार हो जाता है; वह मानवता को उच्च भूमि पर विचरण 


करने लगता हे | 


काव्य में भाव, घटना, पात्र, परिस्थिति, दृश्य आदि वयय रूप में 
आते हैं। इन्हीं से रस व्यंजित द्ोता दै। सहृदय अपनी फहलपना 
द्वारा विभावा दिकों का ऐसा साधारणीकृत संश्लिप्ट चित्र मन में लाता 
है कि उससे उसका स्थायी भाव निर्वेयक्तिक रूप में ध्वनित होने लगता 
है। रस किसी भी दशा में शब्द्विशेष या अथविशेष से वाच्य या बोध 
नहीं होता। वह घ्वनित या सूचित ही होता है । रसवाची शब्दविशेष 
से वाच्य होने पर तो स्वशव्दवाच्यत्व दोष झा जाता दै। अर्थविशेष 
रस के साधनों का स्पष्टीकरण भर कर सकते हैं। रस तो उत्त साधनों 
के साधारणीकृत होने से ध्वनित होता है। इसीलिए रस की प्रक्रिया 
व्यंजनात्मक सानी गई दे | 


अभिनवगुप्त-निरूपित रस-प्रक्रिया की स्पष्टता के लिए रसिक के 
रसास्वादन-फाल की विभिन्न मानसिक स्थितियों का ज्ञान आवश्यक है | 
इसके लिए अभिनव भारती में वर्णित रस-प्रक्रिया की विभिन्न मानसिक 
स्थितियों का विश्लेषण नीचे किया जाता है। अभिनवशुप्त की दृष्टि 
में रसिक के रसास्वादन फाल फी प्रथम मानसिक स्थिति चावयार्थ 
प्रतिपत्ति'* दै। इस मानसिक अवस्था में सहृदय नाटक देखते या 
काव्य पढ़ते समय पात्रों को अपने दृष्टिपथ के सामने घूमतचा हुआ देखता 
है। इस समय वह उन्हें विशिष्ट देश, काल, नाम आदि उपाधियों से 
युक्त पाता है। तदच्तर उनकी विशिष्ट मानसिक स्थिति सहृदय के 


१--तत्य च--वाक्याथ प्रतिपत्तेरनन्तर मानसी साक्षात्कारात्मिका, , ,,,, 
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मनमें आती है। हितीय मानसिक स्थिति तन्‍्मयता* फी दे । इसी फो 
जाह्मविषयपराड्मुखता या वेद्यान्तरस्पर्शशून्यता कहते हैँ। पात्रों फी 
विशिष्ट मानसिक स्थितियों की प्रेरणा तथा काव्य एवं नाटक के विभिन्न 
साधनों--अलंक्वार, रीति, बृत्ति, गुण, संगीत, अभिनय आदि से रसिक 
फो तन्‍्मयता की स्थिति प्राप्त होती है। तन्‍्मयता फी स्थिति में रसिक 
की व्यक्तिनिष्ठता वर्तमान रहती हैः । रसिक के हृदय फी व्यक्ति- 
निछ्ठटता साधारणीकरण फकी स्थिति में दूर होती ढै। इस तलयमता 
की स्थिति में उठे स्थायीभाव वेयक्तिक कोटि के दोते हैं। तृतीय 
स्थिति लाधारणीकरण की है। इस तृतीय मानसिक स्थिति में 
फरपना का ख्वतंत्र व्यापार आरंभ होता हे | कल्पना के स्वतंत्र व्यापार 
द्वारा सहृदय विभावादिक्रों का साधारणीकृत रूप निर्मित फरने में समर्थ 
होता हैे। कल्पना द्वारा निर्मित विभावादिकों का साधारणीकृत रूप देश, 
काल, व्यक्ति आदि उपाधियों का तिरस्कार करने के कारण अलीकिक्. 
हो जाता है*। यहाँ स्मरण रखने की बात है कि सामान्य जीवन के 
हमारे विभावादिक लौकिफ होते हैं क्‍योंकि उनमें देश, फाल आदि 
उपाधियों फे फारण वेयक्तिक्तता रहती है। कल्पना के स्वेरविद्दर के 
साथ साथ सहृदय के मनमें तादात्स्य फी क्रिया भी चलती रहती है। 
तादात्म्य की क्रिया से सहदय का हृदय भी विस्तृत हो जाता है; उसकी 
व्यक्तिनिष्ठता जाती रहती है। पह भी साधारणीकृत स्थिति में पहुँच 


१--रम्थाणि वीदुय मधुरांश्र निशम्य शब्दान 
पयु त्सुकी भवति यत्सुखितोडपि जन्तु३ । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व 
भावध्यिराशिं जननान्तरसोहृदानि || 
( अमिनवशुप्त द्वारा उद्धुत ) 
२--वाक्येम्यो वाक्याथ प्रतिपत्तेरनन्तर” सानसी साक्षात्कारात्मिकापह्सित- 
तरद्वाक्योपात्त कालादिविभागा तावत्पतीतिर्पजायते | 


रसप्रक्रिया 7२७ 


जाता है। साधारणीकरण से उपल्ष्ध अनुभव फो अमिनवगुप्त /बीत- 
विन्नाश्रतीतिः” मानते हें--सर्वेधा रसनात्मबीत विश्प्रती विम्राह्मोथाव एव 
रस:। इनकी दृष्टि में रसानुभूतिबाधक्ू सात विन्न हैं। अभिववगुत 
की रस-प्रक्रित फो ठोक-ठोक समझते के लिए इच्र विश्नों का वर्णन नोचे 
दिया जाता हैं।-- 

( १) प्रथम विश्न:--प्रतिपत्तावयोग्यवासस्भावनानिरदः दे । ओ ित्य 
यव॑ संभाव्य का अभाव इस विद्न का सूजन तत्त है। पिछले अबव्यायों 
में कई बार कहा जा चुका है कि ओवित्यसंग रसभंग का सूल 
कारण होता है। ओबवित्य एवं संभाव्य की रच्ता के लिए ही 
नाटकों में नायक को लोकधर्मी होना आवश्यक वतल्लाया गयाहदे । 

(२) टदिवीय बिन्न; -- स्वृगतपरगत नियमेनदे शकालविशेषावेशः | 
वयये या भाव में स्वनिए ता या परनिष्ठता फा ही प्रतिविस्त इस विन्न 
का मूल तत्व दै। इस विश्न को दूर करने के लिए यह आवश्यक है 
कि सहृददय नाटक में जो कुछ देखता है या फाव्य में पढ़ता है उप्तमें थे 
केवल उसकी व्यक्तिनिष्ठता प्रतिविम्बरित हो ओर न केत्रह्न परनिछठता 
वरन्‌ उसमें सबके हृदय का संचाद दिखाई पड़े। पात्रों का परिचय 
प्रस्तावता में दिया जाता हैं, उत्तक्री व्यक्ति निछवा को ढुऊने के लिए ह 
नाय्यपर्म का पालन किया जावा है । ह 

(३ ) ततीस विन्न;--निम्नसुखदुखा दिविवशीभाव; । इप्त विन्न के 
अनुसार सहंदय का हृदय अपने वेयक्तिक सुख-दुर्खा से आधबद्ध रहता 
है। इस विन्नफोी दूर करने के लिए सहृदय में तस्मयता का आना 
आवश्यक दे। नाठक में संगीत, नृत्य, अभिनय, चेशादि से तथा 
काव्य में अलंकार, रीति, वृत्ति, गुण आदि से सहृदय में तन्‍्मयता लाई 
जाती दे। इसी वन्मयता को लाने के लिए नाव्यतरवों तथा काव्य- 
चत्चों की रच्ता नाटक तथा काठ्य दोनों सें आवश्यक बतलाई 
गई है। 

. (४-४ ) चतुर्थ तथा पंचम विश्न :--प्रतोत्युपायवे कल्यम्‌ तथा स्कुड 
स्वाभावः। इस विन्न का मूल तत्व भावों की तुरत अनुभूति करानेवाले- 
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साधनों फा झभाव है। इस विप्न से बचने के लिए फाव्य में प्रचलिद 
प्रतीफों का प्रयाग हो, आपे या पारिभाषिक पदों फा उपयेग न हो, 
छालंकारों फे जमघठ में साव छिप न जाय । इस पिप्न के दूर फरने 
के लिए ही नाटक में नाव्यधर्मी, चृत्ति तथा प्रवृत्ति का प्रयोग किया 
जाता हैं। 

(६) छुठाँ विप्न अप्रधानता का दै। काव्य में मुख्य तत्त्व के 
गौण बना देले से यह वि्न उत्पन्न होता है। काव्य में स्थायीभाव की 
आरसिव्यक्ति प्रधान तत्त्व है। विभाव, झनुभाव तथा संचारी, गोण तत्त्व 
प्र्थात्‌ साधन है। फाव्य में जहाँ साधनों फो प्रधान स्थान मिले तथा 
साध्य फो गौण वहाँ यदद दोष उत्पन्न होता है । 

(७ ) सप्तम धिन्नः--संशय योग है। काव्य में स्थायीसाव के 
बिचा स्पष्ट दियेही जहाँ केवल अश्व नामक अनुभाव का वर्णन होगा 
वहाँ सहृदय यह निश्चित करने में असमर्थ सिद्ध होगा कि यह आँसू 
पृशुणा का दे या भय का दे अथवा आनन्द का दै। इसी प्रकार 
जहाँ केवल व्याप्र नामक आल्लम्बन चित्रित रहेगा, उसका आश्रय, 
सदोीपन, अनुभाव संचारी तथा स्थायी फा चित्रण नहीं रहेगा वहाँ यह पद्ा 
नहीं पवले सकता कि यह आजम्बन क्रोध फी अभिव्यक्ति के लिए चित्रित 
किया गया है अथवा विस्मय की व्य'जना के लिए अथवा मय फो उद्वुद्ध 
करने के लिए। संशय योग फो दूर फरने के लिए ही भरत मुन्ति ने 
विभाव अनुभाव तथा संचारी का संयोग स्थायी के साथ आवश्यक 
बतलाया दे | 

यह हम पहले कह चुके हैँ कि साधारणीकरण क्षो प्रक्रिया से काव्य 
के विभावादि साधारणीकृत एव' अलौकिक स्थिति में पहुँच जाते हैं । 
इस समय विभावादिक एक विशिष्ट सोन्दर्य के रूप में सहृदय के 
साधारणीकृत ह॒ृद्य-पट पर भूलने लगते देँ। रस के विभिन्न अवयद 
सहदय की कल्पन्ा-प्रक्रिया में पड़ कर एक अखयणड संश्लिष्ट सीन्दय , 
के अंग बन जाते हैं। यह अखयड सोन्दर्य निर्वेबक्तिफ होने के फारण 
अलोकिक कट्टा जावा है । इंस अलोकिक सोन्‍्दय से सहृदय के तत्संवादी:, 
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सुप्त स्थायीमाव उसके साधारणीकृत हृदय में वासना-संत्राद! के फारण 
मिर्वेयक्तिक रूप में जगते हूँ। निर्षेयक्तिक रूप में जागरित स्थायी भावों 
कफे आस्वादन से सहदय फो 'संविद विश्वान्तः ( अलोकिफ तृप्ति ) 
मिलती है। यह अलोकिक तृप्ति ही आनत्द फी जननी या 'रस-प्रतीति! 
की विधातृ होती दे। इस प्रकार साधारणीफरण के पश्चात्‌ सहृदय के 
मन में एक अखण्ड अलोकिक सौन्दर्य की अनुभूति; तदनल्तर इससे 
उत्पन्न साधारणीकृत स्थायी भाों के आध्वादन से सहदय फो 'संविद 
विभ्रान्ति! मिलती है। 'संविद विश्रान्ति! के पश्चात्‌ रसाननद या 
षरससप्रवीति' की स्थिति आदी दे । 

अभिव्यक्तिवाद के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए अभिनवगुप्त-निरूपित 
रसानुभूति की कतिपय विशेषताओं तथा तज्नन्य साहित्य-सिद्धान्तों का 
उल्लेख यहाँ संक्षेप में किया जाता है | 

(१ ) काव्य तथा नाटक दोनों से एक ही प्रकार का रस उद्भूत 
दोता है। ओर उस रस के उद्भूत होने की प्रक्रिया भी एक ही है । 

(२ ) रस-प्रकृत्या व्यंजनीय दे । 

(३ ) काव्य में भाव, घटना, पात्र, परिस्थिति आदि साधन रूप में 
आते ६। इनसे व्यंज्ित होने वाला रस ही काव्य फा साध्य है । 

(४) भारतीय काव्य का उद्देश्य मावनाओं, घटनाओं, पात्रों तथा 
परिस्थितियों का चित्रण नहीं वरन्‌ उनके द्वारा तथा उनके उचित संयोग 
से निर्बेयक्तिक तृप्तिदायक आनन्द थुक्त रस की रष्टि करना है। 

(५) रस ही काव्य की आत्मा है। ध्वनि तो रस-निष्पत्ति की 
प्रक्रिया फो - स्पष्ट करती है। इस प्रकार इन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त के रस- 
सिद्धान्त से संयुक्त कर दिया है | 

(६ ) रसानन्द फी आत्मा रस-चबंणा है | 

(७ ) जव केवल स्थायी भाव (#द॥ए७ 7 8४:88) से सहृदय 
का मन प्रभावित दोता दे तो वह अवस्था आनन्दावस्था से निम्नतर 
कोटि की होती दै। क्योंकि रसावस्था में विषय ( विभावादिक ) एवं. 


श्यूठ समी द्ादशन 


विषयी ( सहदय ) दोनों के साधारणीकृत होने फी प्रक्रिया पूर्णाता फो 
स्थिति फो पहुँच जाती दे । न 

(८ ) असितवशुप्त का रस सिद्धान्त तेत्तिरीय उपनिषद के “से 
वे सः” के सिद्धान्त के अनुरूप दिखाई पड़ता ऐै तभी तो रसतावस्था में . 
आत्मा फो अपने आनलन्‍्दात्मक रूप में प्रकटित होती हुई मानते हैं । 

(६ ) रसानुभूति में सोन्दर्य सम्बन्धी उन विचारों फा प्रत्यमिज्ञान 
होता है जिनसें जीवन की सप्यी वास्तविकवाएँ निहित रहती हैं। इस: 
प्रकार रसानुभृति से सहृदय सच्चे सोन्दर्य एव' परम वास्तविकता 
सामीप्य लाभ करता है। अभिनवशुप्त निरूपित सोल्दर्य तन्‍्मयीभवर 
फोटि का होता है। इसीलिए सहृदय सौन्दर्य के गुणों में तन्सय हो 
जाता है | 

( १० ) काव्य या नाटक के भाव विश्वजनीन रूप में सहृदय द्वारा 
आआस्वादित होते हें । रसानुभूति में सहानुभूति फा स्वतंत्र-व्यापार संचा- 
लित रहता है। अतः रसानुभूति से सहदय का मानसिक घरातल 
सदा उच्चता प्राप्त करता रहता है । | 

( ११ ) सहृदय अपने हृदय में स्थित स्थायीमावों के साधारणीकृत 
रूप का आस्वादन रखाउस्था सें करता हैं। आतएव रसानुभूति से उसकी 
व्यक्तिबद्धता सदा फम होती रहती है,। 

( १२ ) अभिनवगुप्त के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही सुख का 
अभिलाषी एव' दुख का विह्षी होता है। इस प्रकार उप्ते जीवन फा 
उद्देश्य सुख की प्राप्ति एव' दुख से निरवृत्ति के रूप में निमित होता है ; 
काव्य उसे सदा सुख का मार्ग बताकर तथा रसानुभूति रूप में आनल्‍्द 
प्रदान कर उसके उद्देश्य की पूति में सहायक होता है | 5 ह 

( १३ ) फाव्य ओचित्य एवं लोक-घम की भूमिका पर प्रतिष्ठित है ।. 

(१७ ) लोकिफ शोक, भय, घृणा आदि दुखात्मक भावों से व्यक्ति- 
चद्धता के फारण सामान्य जीवन में दुख होता है; किन्तु साटक या काव्य- 
गत प्रतिष्ठित शोक, भय, घृणा आदि दुखात्मक भाव सामाजिक होते 
हैं। वे सहदय के हृदय में साधारणीकृत रूप में आस्वादित होते हैं आतः 
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आस्थादन फाल में व्यक्तिवद्धता नष्ट होने के कारण उनसे अलीफिक 
तृप्ति मिलती है। इस प्रकार से शोक भय, घृणा ध्यादि भाव सहृद्य के 
आस्वादन काल में उसकी तटस्थता, व्यक्तिमुक्तता, परम सामाजिकता 
तथा संविद्विश्रान्ति के कारण आनन्द॒दायक प्रतीत होते हैं । 

अभिनवशुप्त भरत के रस-सुत्र फी व्याख्या में सत्य के निकटतम 
होते हुए भी अभिव्यक्तिवाद के रस सम्बन्धी रिद्धान्तों के निरूपणा में 
दोष से विल्कुल दी रहित नहीं हैं। इनके रस सिद्धान्तों के मिरूपणा में 
मनोव्यापार के अतिरिक्त आध्यात्मिक व्यापार का भी आश्रय लिया 
गया है। रस के अन्य पूव॑वर्ती आचायों के समान अभिनयशुप्त भी 
रस-विवेचन में अपसे दार्शनिक मत--शेवाह्वेत के सिद्धान्त के पृथ॑ग्रह से 
ग्रहीव थे। रस-प्रक्रिया फो स्पष्ट करने में यत्र तत्न इन्होंने भी अपने 
दार्शनिक सिद्धान्तों से काम लिया है। काव्य वस्तुओं के अहण या 
अनुभव के समय सहृद्रय में वेद्यान्तरस्पशेशून्यता आ जाती है। 
श्भिनवगुप्त का यह सिद्धान्त भी सब त्र प्रयुक्त नहीं हो सकता | क्योंकि 
तन्‍्मयता की घड़ी में सहृदय काव्यगत पात्रों, घटनाओं, परिस्थितियों 
तथा दृश्यों के समान ही अपने अनुभव में आये अतीतफालीन दूसरे 
पात्रों, घटनाओं, परिस्थितियों तथा दृश्यों को अपनी स्मृतियों के सहारे 
अपने मानस-पटल पर लाने में समर्थ होता है। ऐसी स्थिति में 
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यता कैसे रहेगी ? अभिनवशुप्त के मतानुसार साधारणी- 
करण की क्रिया के पतश्चात्‌ सहृंदय का सन विस्तृत होता है। किन्तु 
मनोवेज्ञानिक दृष्टि से सोचने पर यह वात ठीक प्रतीत नहीं होती । 
क्योंकि सहदय का मन ही साधारणीकरण फी स्थिति लावा हे, 
विभावादिकों का साधारणीकृत रूप उपध्यित करता हैं। जब तक उसका 
मन विस्तृत नहीं होगा तब तक वह विभावादिकों के साधारणीकृत 
रूप की कल्पना नहीं कर सकता। जब तक मन विशद्‌ नहीं होगा 
तब तक उसमें काव्यगत वस्तुओं का विश्वजनीन रूप प्रविष्ट कैसे 
होगा ?* अभिनवगुप्त ने सब रसों की परिणति शान्त रस में सिद्ध 
की दे ओर इसी रस फो सब प्रधान रस सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
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है। यह सिद्धाल्त भी त्रटिपूर्ण है। प्रद्नत्तिमार्गी लोकिक जीवन में 
शाब्त रस फी प्रधानता का अथे है जीवन में निर्वेद को सब प्रमुख 
स्थान देना। सभी स्थायी भावों फी परिणति निवेद में करने का 
स्रथ है सब भावों के भीतर निवंद्‌ को सत्ता सिद्ध करना | किन्तु व्याव- 
हारिक जीवन में यह वात ठीक नहीं जान पड़ती । प्रवृचिमार्गी लीकिक 
जीवन भें रति या उत्साह की प्रधानता हो सकती है निर्वेद फी नहीं | 
सभी भायों के भीतर रति या उत्साह का संचरण सिद्ध किया जा सकता 
है निरवेद का नहीं। अतः शान्‍्त रस को सवप्रधान रस मानना तथा 
इसी के भीतर सब रसों की परिणति सिद्ध करना अवैज्ञानिक प्रतीत 
होता है। किसी नाटक या महाकाव्य में प्रतितायक या उसके पक्ष के 
पात्रों के साथ तादात्म्य केसे होगा। इसे भी अभिनवगुप्त ने नहीं 
बताया। अभिव्यक्तिवाद में उपयु क्त कतिपय दोषों के रहते हुए भी 
अभिनवगुप्त-निरूपित रस-प्रक्रिया बहुत ही मनोवेज्ञानिक हें। संस्कृत 
साहित्य शात्र के परवर्ती रसवादी आचाये--जेसे, घनंजय, मम्मट, 
विश्वताथ तथा पणिडवराज जगन्नाथ इसी के अपना कर चले हैं। इसमें 
से कुछ आचार्यों ने अपने रस सम्बन्धी मत के बहुत ही विस्तार से 
विवेचित करने का प्रयत्त किया हे किन्तु जहाँ तक रस-प्रक्रिया के 
विवेचन फा प्रश्न है वहाँ तक किप्ती परवर्ती आचाये ने उप्तमें कोई 
विशेष नवीनता या वेज्ञानिकता लाने में सफन्नता प्राप्त नहीं की | 
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इधर जब से मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक समीक्षा-पद्धतियों का 
अ्सार हुआ है तब से उनके समर्थक कहने लगे हैं कि भारतीय समीक्षा 
पद्धर्तियाँ रूढ़ियादी हैं; उनका ज्षेत्र बहुत संकीर्ण हैं; वे मध्यवर्गीय या 
सामन्तवादी प्रद्धत्तियों फी उपज हैं ; उनसे मनुष्य जीवन की वास्तविकता 
की परख या खोज नहीं दो सकती, साम्प्रत जीवन की जटिल्नताओं के 
रहस्य का उद्घाटन उनसे नहीं हो सकता; काज्य के विभिन्न तत्तवों फी 
'उनमें उचित व्यवस्था नहीं हैं। इन आलोचर्कों फा कहना है कि 
आधुनिक थुग में आविष्कृत काव्य के कई रूपो--लजेसे, मिवन्ध, 
उपस्यास, कद्दानी, गद्य गीत, एकांको आदि फी आलोचना उनसे नहीं 
हो सकती। घक्त सभी आक्तेप रसवादी सेद्धान्तिक समीक्षा पर भी 
लगाये जाते हैं । उक्त दोषों के निराकरण के लिए ही रस की व्याप्ति तथा 
महत्व का स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होता है। रस का सम्बन्ध 
काव्य के अन्य तत््वों-अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा 
'ओऔचित्य से पिछले अध्यायों में ववाया जा चुका है; साथ दी रस-प्रक्रिया 
के विवेचन के समय भी यह बताया जा चुका दे कि रस प्रक्रिया फी 
द्वितीय मानसिक अवस्था--तल्मयता--के लाने में फाव्य के उपयुक्त 
सत्त्त किस प्रकार सहायक सिद्ध दोते हें। ध्वन्ति सम्प्रदाय 
नामफ अध्याय में यद्द स्पष्ट किया जा चुका दे कि फवि रसावस्था 
में अलंकार, गुण, रीति, इत्ति, ओवित्य, वक्रोक्ति आदि का प्रयोग 
सहज रूप में ही कर लेठा है। अब रस फी व्याप्ति समझने के लिए 
सर्वप्रथम उसके विप्तिन्न तत्त्वों की व्याप्ति का ज्ञान करना आवश्यक है। 
रस-स्वरूप नामक अध्याय में यह बताया जा चुका है कि स्थायीमाव 
के संगठन के भीतर मनुष्य की नेलगिक प्रवृत्तियाँ, उनकी सहचचर भाव- 
नाये', उन्तकी साधित भावनाये' तथा विचार भी आते हैं। नाटक, 
उपन्यास, कहाती, प्रबन्धकाव्य, खयडकाव्य में पात्र अपने किसी न 
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किसी वैयक्तिफ या सामाजिक कारये में प्रवृत्त होते हैँ। इन काव्यों के: 
भीवर उनका विशिष्ट कोटि का स्वभाव, व्यवहार एवं चरित्र चित्रित 
रहता है। इस पात्रों के स्वभाव, व्यवहार एवं कार्य से दी घटनाये' 
घटित होती हैं। मनुष्य अपनी किसी न किसी सदहज्ञ प्रत्नत्ति के कारण 
झपने वैयक्तिक या सामाजिक काये में तल्लीन होता दै। मनुष्य की 
प्रत्येक क्रिया, व्यापार, चेष्टा का स्रोत किसी न किसी प्रवृत्ति में ढूंढ़ां 
जा सकता है। मनोविश्लेषणशवादी समीच्तक भी इन्‍्हीं दवी, कुचली 
या अन्धकार में पढ़ी सहन्न प्रत्नत्तियों फा पता लगाते हैं। वे काम प्रवृत्ति 
को सब कार्या का केन्द्र मानते हें। माक्सेवादी समीक्षक मनुष्य की 
सामाजिक्ष प्रवृत्तियों को ही सबसे अधिक महत्त्व देते हैं। इन्हीं प्रवु- 
तियों के फारण प्राणी अपने मिकटे क्री पस्तुओं पर अपना लक्ष्य 
केन्द्रित करता है। इन्हीं के कारण दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रभाव 
महण करता है। सहज प्रव्नचियों का जीवन-प्रयत्न से सीधा एवं प्रत्यक्त 
सस्त्रन्ध है। इसी फारण स्थायीभाव अथे, घमे, काम तथा मोज्ष--सप्ी 
पुरुषार्था' के साधक माने गये हैँ। स्थायीभाव ही मनुष्य फो इच्छा, 
प्रयत्न एवं संकल्प की ओर प्रेरित करते हैं। इन्हीं सहज प्रद्ृत्तियाँ के 
संचालित द्ोने पर जीवन में घटनाये' घटित होती हैं। इन्हीं सहज 
प्रदृत्तियों में से किसी एक की प्रबलता अथवा निबंलता के आधार पर 
सनुष्य में चृत्तिवेशिष्य्य आता है। सभी सहज प्रवृत्तियाँ मिल कर मनुष्य 
के स्वभाव की रचना करती हैं, तब वृत्तिवेशिष्ट्य उसके चरित्र फो एक 
विशेष मोड़ देता है, अर्थात्‌ सहज प्रवृत्तियों के अनुसार मनुष्य का 
स्वभाव, स्रभाव के अनुसार उसका व्यवहार, एवं व्यवहार के अनुसार 
उसका चरित्र बनता है। फाव्यगत पात्र आलब्बन या आश्रय में से 
किसी न किसी एक रस-साधन फा काम करते हैं। ये ही पात्र तथा 
उनके चरित्र, स्वभाव, कार्य-व्यवहार, भाव, विचार एवं इनसे एंड्वर्त' 
घटतनाये' तथा परिस्थितियाँ ही प्रायः काव्य की वण्य बनती हैं। 
आलम्बन को गुण, अलंकार, चेष्टा, दुख, भाव आदि उद्दीपन के भीतर' 
आते हूं। काव्य के पात्र आसमान में खड़े नहीं किये जा- सकते ।/ 
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धआतः उन्हें एक विशेष स्थान पर रखते ही काव्य में वातावरण या 
परिध्यिति का निर्माण हो जाता है, जिसे रस की पारिभाषिक पदावली में 
तटस्थ उद्दीपन कहते हैं। सभी अनुभाव, भाव--संसूचनात्मक विकार हैं 
जो शरीर या मन पर प्रगट होते हें। 'अल्पकालिक शारीरिक सानसिक 
अरवस्थाये', मन के च्लशिक वेग अन्तःकरण फी च्यणिकर कोटि की बृत्तियाँ 
संचारी के भीतर आती हैं। अतः यदि रस तरव को काव्य में से 
निफाल दीजिए तो पात्र, चरित्रचित्रण-भाषा, ( संबाद ) कार्य, घटना, 
परिस्थिति वातावरण, विचार, सिद्धान्त, सन्देश, काव्य सत्य--प्राय: 
सभी काव्य-तर्व निकल जायँंगे। रस तत्त फी सहायता के बिना न 
तो कवि अपनी रचना में प्रद्त हो सकता है और न सामाजिक उसका 
आनन्द ले सकता दे और न उसकी सहायता बिना किसी काव्य-रूप की 
सत्ता अस्तित्व में आ सकती दे। प्रत्यच्त जीवन में जिन मद, मोह, लोभ, 
राग, हेप, इर्ष्या, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुण्सा, फरुणा आदि भावनाश्रों 
से प्रेरित होकर हम साधारण प्राणी विशिष्ट व्यवहार करते हैं, उन्हीं भाव- 
नाओं के कमी, सामान्य तथा कभी असामान्य रूप से प्ररणा पाकर 
कृवि-गण वाणी के साध्यम से अपना विशिष्ट व्यवहार काव्य-रूप में प्रगट 
करते हैं। उपयु क्त सभी भावनाये' स्थायीभाव या भाव के भीतर आती दें। 
रसिक भी उन्हीं भावों से युक्त होने के फारण अपने हृदय-संवाद को 
पाकर आनन्दित द्वोता हें। भावनाओं का तार सब में एक दी सा 
होने फे कारण कहीं भी स्पर्श होने पर एक ही सा आनन्द रप्तिक फो 
मिलता है। अतः यदि रसतत्व काव्य में से हटा दिया जाय तो 
सह॒दय फा हृदयसंवादी अर्थ उसकी भावनाओं को स्पश करने वाला 
वार काव्य में प्रतिष्ठित नहीं हो सकफेगा। परिणाम यह होगा कि फिर 

उस रस द्वीन फाव्य फो फोई पढ़ने या सुनने ही नहीं जायगा। इतना 
ही नहीं; रस के आत्यन्तिक अभात्र में न तो कवि जगत ओर जीवन से 

प्रेरणा पा सकता है और न सहृदय कविता के आस्वादन से समर्थ हो 

सकता है। तात्पय यह कि रस के अभाव में कवि, सहृदय, फाव्य--- 

किसी का भी अस्तित्व साहित्य जगत में संभव नहीं | 
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रस के महत्व की स्पष्टता के लिए अब हमें यह देखना हे कि फाउ्य 

के किसी रूप की समीक्षा रसवाद फो अपनाये बिना आरंभ द्वी नहीं हो 
सकती। प्रबन्ध फाव्य के भीतर पात्र, चरित्रचित्रण, घटनायें परिस्थितियाँ, 
वातावरण, भाव, जीवन-सत्य आदि तत्व आते दहैं। पात्र के फाये, 

प्रतिक्रिया, स्वभाव, व्यवहार, चरित्रचित्रण, दृत्तिवेशिष्य्य, भाव, इच्छा, 

प्रयत्न संकल्प, पुरुषार्थ आदि के विवेचन में रस की सहायवा--विशेषतः 

उसके स्थायीभाव के चत्त्वों के कार्य, प्रभाव, प्रसार एवं परिणाम की--लेनी 

'पढ़ेती है। पात्रों का विचार, आलमस्बन या आश्रय फी दृष्टि से करना 
' पढेगा। उन्तके कार्यों एवं स्वभावों के भीतर सहज प्रव्ृत्तियों के प्राकृतिक 
तथा उदात्त स्वरूप का पता लगाना पड़ेगा । उन्तके व्यवद्वार एवं चरित्र 

में प्रत्यक्त अथवा अप्रत्यक्त रूप से फाय फरनेवाले वृत्ति वेशिष्ध्य 

(77886 8९॥॥7707) से अवगत होना पड़ेगा । यदि आलम्तब्नन का 

कोई गुण, चेष्टा, अलंकार, भावों को प्रदीप्त करता दे तो उसक्ली ठोक परख 

रस के उद्दीपन नामक तत्त्व द्वारा ही दो सकेगी। महाकाव्य अथवा 

उपन्यास में चित्रित सागर, सरिता, बन, पहाड़ ऋतु, विद्युत आदि प्रकृति 

के विभिन्न अवयव तटस्थ उद्दीपन अथवा कभी कभी आल्नम्चन के भीतर 

ध्यायंगे। अतः इनकी परीक्षा रसके इन्दीं तत्वों फी दृष्टि से करने में 

कवि फी सफलता अथवा असफलता का ठीक निर्णय हो सकेगा। 

प्रबन्ध कार्यों में पात्रों का चरित्र प्रायः तीन तत्त्तों से विकसित होता 

हे--आलुवं शिक विशेषता, इच्छा शक्ति तथा वातावरण का तत्त्व | आजु- 
'बंशिक शक्ति तथा इच्छा शक्ति स्थायी भावों के भीतर स्थान पायेंगी। 
अतः इनकी परीक्षा स्थायी भाव की दृष्टि से ही ठौक प्रफार से हो 

सकेगी। फुहानी उपन्यास आदि सें आज कल जिसे वातावरण फहते 

हैं वह विभाव .फे अन्तर्गत आयेगा। झअतः वातावरण का सस्यक्‌ 
विश्लेषण विभाव की द्वी दृष्टि से ठोक हो सकेगा । आज की ऐतिहासिक 

समीक्ता युग-तत्त्व पर ही आधारित है। युग-तत्व का समावेश वातावरण 

के भीतर हो जावा है। ओर वातावरण विभाव के अन्तर्गत आता है। 
इस प्रकार ऐतिहासिक समीक्षा का बीज युग-तत्त्व, रस की व्याप्ति के 
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- भीतर समाया है। इस प्रकार रसवादी समीक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत 
दिखाई पढ़ता है कि उसके भीतर ऐतिहासिक समीक्ता एक अंग के रूप 
में दिखाई पढ़ती दै। यह दूसरी बात दे कि रसवादी आधचायों ने 
ररुवादी समीक्षा पी व्याप्ति को स्पष्ट रूप सें इतना विस्तृत नहीं किया 
आर न ऐपिहासिफ समीक्षा को फोई महत्त्व दिया। माक्सवादी समीक्षा 
में युग-दत्व, समाज-तत्त्त अथवा भौतिक परिस्थितियों फो सबसे अधिक 
मद्दत्व दिया जाता दहै। मनुष्य के साव, विचार, आदश, स्वभाव, 
व्यवहार, क्रिया आदि इन्हीं फी उपत मानी जाती ढेँ। मभोतिक परि- 
स्थियाँ समाज तत्त्व तथा युग तत्त्व रसवादी समीक्षा में विभाव के 
अन्तगत आते हैं। इस प्रकार मावरुवादी समीक्ता रसवादी समीक्षा की. 
अंग्रभूत् सिद्ध होती है । 

विभाव का चित्रण कवि अपनी पलपना, चिन्तन, अनुभूति, अध्य- 
यन, निरीक्षण आदि के बल पर करता हैे। किसी काव्य में विभाव 
का चित्रण किसी विशिष्ट प्रकार फा क्‍यों हुआ दे--इस तथ्य फो जानने 
के लिए कवि की जीवनी का पूर्ण .अध्ययन आवश्यक होगा । इस प्रकार 
काव्य के विभावों के मूलस्रोत के रूप में कवि की जीवनी का अध्ययत्त 
घरितमूलक समीक्षा वी रष्टि कर सकता दे। अतः इस प्रकार चरित- 
मूलफ समीक्षा भी रसवादी समीक्षा के एक अवयव के रूप में समादित 
दिखाई पड़ती दे । 

विभाव के चित्रण में कवि को कल्पना एवं चिन्तन से सबसे अधिक 
काम लेना पढ़ता है। फावि पल्पना का पूर्ण विकास आलस्वन एवं 
उद्दीपन के चित्रण में देखा जाता है। साहित्यकार अपने दर्शन अथवा 
चिन्तन के अनुसार ही अपने आलम्बन का स्वरूप निरूपित करता दे । 
तुलसी के राम के स्वरूप के अध्ययन से उनके दाशेनिक मंत्र का ज्ञान 
भली भाँति किया ज्ञा सकता द। इसी प्रकार प्रेमचनन्‍्द के गोदान” 
के होरी का चित्र उनकी विचार घारा का सम्यक्‌ ज्ञान पाठकों फो करा 


सकता है। मिि 
अनुभावों तथा संचारियों के चित्रण में कवि फो अनुभूति से सबसे 
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'अधिक काम लेना पढ़ता है । थदि कवि की अनुभूति सच्ची या वासत- 
'विक नहीं है तो वह आनुभाषों तथा संचारी भावों फा वर्णन ठीक ठीक 
नहीं कर सकता। किसी भावत्रा के उत्पन्न होने के पश्चात्‌ शरीर, वाणी 
घथा सन में केसे विफ्लार उत्पन्न होते हैं; केसी क्रियायें संचालित होती हैं, 
कौन कीन से च्वणिक मन के वेग उत्पन्न होते हैं, कौन फोन सी अल्प- 
कालिक मानसिक एवं शारीरिक अवस्थायें उत्पन्न होती हैं--आदि का 
वर्णन वही कवि या लेखक कर सकता है जिसकी अनुभूति सच्ची होगी। 
उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी 
के ठीक प्रकार के अध्ययन से फवि की कल्पना, चिन्तन तथा अनुभूति- 
पक्त की सच्ची परीक्षा हो सकती है । 


प्वरित-प्रधान फाव्यों सें शील-निरूपण पर फवि पी दृष्टि सबसे अधिक 
रहती है। क्रोध, भय, घृणा, आश्चय, हास्य, प्रेम, शोक, उत्साह तथा 
निर्वेद को मूल्न भाव कहते हैं । इनसे उद्ध त प्रतिशोध, बेर, दया, सहालु- 
भूति, लज्ता, ग्लानि श्रद्धा, विश्वास, आशा, ऋकृतज्ञता पश्चात्ताप आदि 
छामेक गौण भाव है । इन्हें तद्भव भाव फहते हैं। यहाँ स्मरण दिला 
देना आवश्यक होगा कि सन का प्रत्येक भाव भाव नहीं फद्दला सकता। 
जिस भाव की उत्पत्ति काल्न में चेतना फे भीतर फोई आलम्बन प्रतिष्ठित हो 
वही वास्तविक सूल भाव की संक्षा प्राप्त करेगा । इच्छा भी एक प्रकार - 
का भाव हे पर वह सूल-भाव फी स्थिति फो नहीं प्राप्त कर सकता क्‍योंकि 
उसमें आलम्बन प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। धह सदा दूसरे भावों के 
आल्म्बन को लेकर खड़ा होता है? । इन्हीं भावों फे बल से मनुष्य 
अचिन्तनीय परिस्थितियों का सामना फरने में सम होता है; इन्हीं के 
खरसंयमित होने से नाना प्रकार की दारुण यातनाओं में फँसता है। लोक - 
विध्व॑सक या लोकरतच्तक--समी प्रकार के फाये इन्हीं भावों फी प्ररणा 
के वल से फरता है। इन्हीं भावों के "विशेष संघटन से मनुष्य 
-शीलवान माना जाता दै। सात्विक पात्र के शील-निरूपण में 


१, आचार्य शुक्कष ( चिन्तामणि ) 
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सात्विक भावों की आवृत्ति फाय के साथ वार वार दिखाई जाती 
है; राजसी पात्रों के शीलनिरूपण में राजसी भावों की आदृत्ति 
उनके जीवन में दिखाई जाती है। इस प्रकार पात्रों के शील- 
निरूपण की परीक्षा भी इन भावों के आधार पर की जा सकती है। 
महाका्ग्यों तथा उपन्यासों में मानव जीवन का यथासंभव पूर्ण चित्र 
चित्रित किया जाता है। यदि इन उपयु क्त फाव्य-रूपों में से विभिन्न 
रसों फी योजना फो हटा दिया जाय तो वे काव्य अपने प्रयोजन में 
सफल नहीं हो सकते अर्थात्‌ मानव जीवन का एक संभावित पूर्ण चित्र 
नहीं चित्रित कर सकते !। सत्य सृष्टि के चक्र में रहने वाले मनुष्यों के 
चुने हुए नमूने काव्य में फरपना द्वारा पात्र रूप में नियोजित होते हें | 
धीरोदात राम, राजसी ब्वत्ति के दुयोधन, वामसी बृत्ति के रावश--आदि 
विभिन्न प्रकार के मन वाले मनुष्यों से काव्य में विभिन्‍न प्रकार के चरित्र, 
कार्य पव॑ घटनाओं का निर्माण होता हैं। इन्हीं विभिन्‍न प्रकार के 
परित्रों, फायों एवं घटनाओं से विभिन्‍न प्रकार के रसों की योजना होती 
है। यदि इन विभिन्‍न रसों फो उन काव्य-रूपों में से हटा दीजिए तो 
उत्तमें जीवन का यथा संभव पूर्ण चित्र उपस्थित नहीं हो सकता, जीवन 
को बहुरूपता एवं विविधता रखी तहीं जा सकती; किम्बहुना उन्र काउय- 
रूपों की सत्ता के अस्तित्व में ही वाघा पढ़ जायगी | 

कथाशुन्य प्रगीत क्ा््यों में जिनका मुख्य विषय फोई प्रधान भाव 
या तद्भधव भाव अथवा साथधित या सहचर भआावतनाये' रहती हें उनमें 
प्रायः कवि दी आश्रय रूप में रहता है । जगत फा वातावरण विभाव 
रूप में रहता दै। ऐसी कविताओं में रस के फहे अंग-व्यंग्य रूप में ही 
प्रतिष्ठित रहते हैं। इस प्रकार की रचनाओं फी परीक्षा की मुख्य 
कसीटी अनुभूति की सचाई, तीत्रता एवं मामिकता ही रहती दै। मित्र 
प्रगीत फाव्यों का मुख्य विषय वात्तावरण का चित्रण रहेगा उनकी परीक्षा 
मुख्यत: कल्पना एवं चिस्तन की दृष्टि से होगी। फरतिपय आलोचकों 
का कहना दे कि निवन्घ की समीक्षा सें रसवादी समीक्त्ता नहीं प्रयुक्त 
होती। वेयक्तिक निवन्धों के विषय प्रायः मनुष्य से लेकर कीट, पतंग 
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वृत्त, नदी, पर्चत--सष्टि का फोई भी पदार्थ हो सकता है। ऐसे विषय 
रसवादी समीक्षा में आलम्बन के भीतर आयेंगे। फचि या लेखक: 
आश्रय रूप में रहेंगे। संभव दे कि इस प्रकार के बहुत से निबन्धों में 
पाठक भावावस्था तक ही रह जाय, अनुभाव अथवा संचारी या तो व्यंग्य 
इझ्वस्था में ही रहें अथवा उनकी अभिव्यक्ति फी स्थिति ही लेखक में न 
आगपाये। हिन्दी में शुक्ुजी के निबन्ध मुख्य भावों या तद्भव भावों 
स्रथवा सहच्चर भावताओं को विषय रूप में ग्रहण कर लिखे गये हैं। 
खत: इनफी परीक्षा लेखक फी अनुभूति, अध्ययन तथा चिन्तन के 
आधार पर होनी चाहिए। नाटक में रस दी सत्ता रहने पर ही पात्रों: 
फा चरित्र चित्रण ऐसा होता है कि जिससे फवि-इच्छित प्रभाव प्रेक्ञक: 
पर पढ़ सकता है। यदि नाटक में पात्र का निरीक्षण, व्यवहार,. 
प्रभ्यास, फाय, चेश्ठ आदि रसानुकूल न हों तो प्रच्धक पर उन्तका हंदय- 
संवादी प्रभाव नहीं पड़ सकता । नाटक के सभी साधन-संधि, संध्य॑ग, 
घटना, संवाद, नृत्य, गीत आदि रस सिद्धि के लिए ही अपनाये 
जाते हें* | 

नाटक की परीक्षा दी तो एक मात्र फसीटी रस माना गया है। 
नाटक फे छाभिसय से यदि सहृदयों में रसरनिष्पत्ति नहीं होती है तो 
वह महाद सफल नाटक फट्दा जायगा । 

काव्य का सन्देश भी रसतप्त्व की अवमानना कर फाव्य में प्रतिष्ठित 
नहीं हो सकता । काव्य का सन्देश काव्य के खाध्य से प्रतिष्ठित होता 
है। काव्य का साध्य या ध्येय नायक की फल-सिद्धि रूप में वर्णित 
रहता हे। जीवन में ध्येय प्राप्त कफरना सहज प्रवृत्ति फा साध्य है। 
ध्येय प्राप्ति के सम्पादुनाथं सहज-प्रच्नत्ति की एक शाखा बुद्धि में परिण॒त 
हो जाती है। प्राथमिक अवस्था में सहृज-प्रव्ृत्ति की शाभिव्यक्ति में 
बुद्धि एवं इच्छा शक्ति एक में मिली रहती है। फालान्तर में बुद्धि एवं. 








१---संघि संध्यज्ध घटने रसासिव्यक्त्यपेक्षया | 
न तु केबलया शास्त्र स्थिति सम्पादनेच्छुया | 
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इच्छा शक्ति पृथक प्रथक रूप में प्रगटट होकर स्वतस्श्र रूप में विकास 
पाने लगती हूँ। भावनाओं में दिखाई देने वाली इच्छा शक्ति पव॑ बुद्धि 
चरिक फोटि फी होती दे किन्तु भावनाओं के संघटन अर्थात्‌ स्थायीभाष 
में बुद्धि एवं इच्छा शक्ति फो प्रवल रूप प्राप्त हो जाता है। यदि नायक 
में सहज प्रदुत्ति या स्थायीमाव न हों. तो वह अपने ध्येय की सिद्धि में 
सफल नहीं हो सफता। यदि नायफ अपने ध्येय की सिद्धि में सफल न 
हो ठो काव्य में जीवन-सन्देश की स्थापना नहीं दो सकती। रस की 
प्रकृति के निरूपण के समय यद् बताया जा चुका दे कि रस के भीतर 
जीवन की वास्तविकता छिपी रहती है। अतः फाव्य के भीतर २स-निष्पत्ति 
फा जितना अभाव होगा उत्तना ही अभाव उसके सीचर जीवन फी 
वास्तविकताओं का भी होगा । 
रस की महत्ता सबसे अधिक इस वात से सिद्ध दोती है कि वह जीवन 
तथा साहित्य को समग्र रूप से स्पश करता है। साहित्य फा सबसे 
बड़ा उद्देश्य मनुष्य को महुष्य ही नहीं देवता वनाना दैं। रंसे की शक्ति 
से हो साहित्य अपने इस महान उद्श्य में सफल होता है। कवि का 
सबसे मुख्य कर्तव्य विश्व को सरस, स्तनिग्ध, उदार, वीर, त्यागी बनाना 
है; समाज से अज्ञान, रोग, शोक, दा गिद्रय, परमुखापेच्तिता फो भगाना 
है। कवि भी रस के चल पर ही अपने इस मद्दान कार्य में सफल होता 
है। रस फो अपना फर फाज्य अथवा कला भी आपनी सभी प्रमुख. 
विशेषतञारओ--रपणीयत्ता, प्रभविष्णुता, ध्यंजनात्मकता, उदात्तता, सर्जना- 
त्मफता आदि को र्ता में समर्थ दोती दे । 

रस का महत्त्व इस बात से भी स्पष्ट होता है क्लि रस तत्त्व फोी मान- 
दुगड रूप में अपनाने से साहित्य-द्शन कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता | 

रस-व्त्व अपनाने सं कवि साहित्य की प्रतिष्ठा जीवन की वास्तविक 
भूमि पर कर सकता दै। इस प्रकार रस काव्य को जीवन के निकट ले 
जाता है। रस को काव्य के भीतर रसवादी आचायों ने आत्मा रूप 
में मिरूपित फिया दै--इससे भी साहित्य में उसकी मदता सिद्ध होती - 
है। सामाजिक फेः हृदय पर कविता या साहित्य का जो प्रभाव पढ़ता 
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है बह रस के ही कारण। उक्ति फी फलात्मकता वो केवल साधन का 
छाम फरती है। यदि काव्य की उक्ति में फोरा वेचित्रय है, शुष्क 
चमत्कार है, भाव शून्य कला का प्रदर्शन है तो उस कविता से कुतूहल 
या विस्मय ही भर उत्पन्न हो सकता है, किन्तु हृदय पर कोई मार्मिक या 
स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसी लिए आनन्दवर्धन काव्य में 
कवि का सुख्य कतंव्य रस-निरूपण बताते हैँ और इस कर्तव्य में 
असफल होने वाले कवि को घोर निन्‍्दनीय समझते हैं ।५ भरत मुनि 
नाटक के प्रधान तत्त्वों में रस का नाम सर्वप्रथम लेते हैं।* इस से भी 
रस की महत्ता ज्ञात होती हैं। रस की महत्ता बताते समय वे यहाँ तक 
कह गये हैं कि काव्य सें रस के बिना केई ध्यथ ही नहीं प्रवर्तित हो 
सकता :--नहिरसाहते कश्मिदप्यर्थ: प्रचतेते। बहुत से आचायोँ ने 
काव्य की परिभाषा इस रूप में फी है कि सानों उसका सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण तत्व रस ही है। उसको अस्तित्व-प्रदान फरनेबाला अवयव रस 
ही हे ।! इससे भी रस की महत्ता सूचित होती है । 

नाटककार या लेखक यदि रस से भरा नहीं है वो फाव्यगत परिस्थिति 
का प्रभावपूरं चित्रण नहीं कर सकता। अभिनय सम्बन्धी उपरयुन्त 
परिवर्तन उपस्थित नहीं कर सफता; अनुभावों एवं संचारी भावों का ठीफ 
वर्णन नहीं कर सकता; यदि अभिनेता के रस या भाव का - ठीक ज्ञान 








१--सुख्या व्यापारविपया; सुकवीनां रसादय; | 

तेपां निबन्धने भाव्य; ते; सदेवाप्रमादिमि; | 

नीरसत्तु प्रबन्धो य; सोडपशब्दो महान कबे: | 

स तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृत लक्षण | 
२--रसाभावाद्यमिनयाघर्मी बृत्ति प्रवृत्तय; | 

सिद्धि; स्वरास्तथातोदय गाने रंगश्च संग्रह; || 
३--वाक्ये रखात्मक काव्यम्‌ | ( साहित्य दर्पण 

रमणीयायथ प्रतिपादकः शब्द) काव्यम्‌ | ( परिडतराज जगन्नाथ ) 
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न हो तो वह उचित वेश, भूषा, हाव-भाव फा चुनाव नहीं कर सकता; 
किसी नाध्यात परिस्थिति की उपयुक्त मानसिक प्रतिक्रिया नहीं दिखा 
सकता; यदि सहृदय का हुदय रस से भरा नहीं है तो वह कविता या 
नाटक का ठीफ आस्वादन नहीं कर सकता; यदि समीक्षक रस से भरा 
हीं हे तो वह समीक्षऊ के दर्शन--जीवन के सच्चे सौन्दर्य, सच्चे 
समन्वय पवं सच्ची संगति फो पहचान नहीं सकता । उपयुक्त विवेचन 
से इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि रस कवि, अभिनेता, पाठक या 
'प्रच्चक, समीक्षफ सबके लिए बहुत दी महत्त्वपृर्ण तत्त्व है । 
काव्य के प्रयोननों -- यश, व्यवद्दारचिदिता, फान्तासम्मित उपदेश, 
सद्यः परिनिद्दत्ति आनन्द, नवीनीचित्य आदि की प्राप्ति रस के अभाव 
में नहीं हो सकती | 
रस की व्याप्ति तथा महच्व साहित्य में देखने के पश्चात्‌ जीवस में 
भी उसके महत्त्व को देखना आवश्यक दे जिससे रस की महनीयता का 
सम्यक् बोध दो सके । पिछले अध्यायों से कई वार यह बताया जा 
चुका दे कि रस फा सबसे प्रधान त्तर्त्र स्थायीमाव दे और स्थायीमाव 
का सबसे प्रधान तत्व नेसगिक दृत्तियाँ। नेसगिक दुत्तियाँ मनुष्य फी 
मस्तिष्क-निर्मिति में प्रधान दत््व का काम करती दँ। इन्हीं नसमिक् 
चत्तियों के कारण मनुष्य आत्म-संरच्षण, आत्मामिव्यक्ति, आत्मप्रकाशन, 
आत्मनिर्माण तथा आत्मप्रचार में समर्थ होता दैे। सहन प्रवृत्तियों के 
असाव में मनुष्य किसी प्रकार फी उन्नति, चेष्टा, क्रिया में संज्ञम्म ही नहीं 
हो सकता। सभी प्रकार के मनुष्यों को अपने वेयक्तिक तथा सामाजिक 
कार्या के फरमे की प्ररणा एवं सृलशक्ति इन्हीं नेपर्गिक प्रव्ृत्तियों से 
मिलती है। सहज प्रवृत्ति द्वी मनुष्य में उसके वातावरण के साथ 
व्यवद्दार करने फी च्यमता पेदा करती दे । जिस मनुष्य में जिस सहज 
प्रवृत्ति फा अभाव होता है, अथवा वह निर्वल होती है तो वह मनुष्य उस 
प्रवृत्ति से सम्बन्ध रखनेवाले वातावरण से ठीक समन्वय स्थापित नहीं 
कर सफता । उससे ठोक भावात्मक प्रतिक्रिया नहीं प्रहदण कर सकता | 
'नपुंसक सें आत्मप्रतिष्ठा की प्रवृत्ति कम रहती दे फलतः बह वीरता के 
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वातावरण से समन्वय-स्थापन्त को फौच फहे--बह वहाँ से भाग खड़ए 
होता है। इन्हीं सहज प्रवृत्तियों के फारण मनुष्य सामाजिक प्राणी 
बनता है, वातावरण की बस्तुओं को अपने लक्ष्य के अनुरूप करने में 
सफल होता दे, अपनी भोतिफ परिस्थियों से प्रभाव या उत्तेजना ग्रहण 
फरने सें समर्थ होता है| यह में पहले ही कह चुका हूँ कि सहज प्रदृत्तियों 
का सनुष्य के जीवन-प्रयत्न से सीधा तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, इन्हीं की: 
उत्तजना से वह अपने ध्येय प्राप्तिकी ओर अग्रसर होता है। इसीलिए 
इल सहज प्रवृत्तियों से बने स्थायीभमाव पुरुषाथ--साधक माने गये हें ।. 
किसी एक विशिष्ट नेसगिक प्रवृत्ति की उत्कटता, उदात्तता, तीतन्रता, निष्ठा 
एवं भावात्मकता ही व्यक्ति में वृत्तिवेशिष्व्य उत्पन्न करती दे जिससे वह 
समाज में विशिष्ट प्रकार का आचरण निमित फर जगत के ऊपर अपनी 
एक विशिष्ट छाप छोड़ जाता है। नेसर्गिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति में 
प्रतिबन्ध होने पर भावनाओं का तृफान खड़ा हो जाता हैं, अनेक सान- 
सिफ ग्रल्थियाँ बन ज्ञाती हें शरीर, एवं मन दोनों अस्वस्थ हो जाते हैं । 
इसके प्रतिकूल इनकी संतृप्ति स्वाभाविक ढंग से होने पर जीवन सब- 
प्रकार से स्वस्थ एवं सन्तुल्तित रहता है। तात्पर्य यह कि यदि रस के 
एक तत्त्व का भी उपयोग किसी व्यक्ति के जीवन में ठीक प्रकार से दोता- 
है तो वह सब प्रकार से स्वस्थ एवं सन्तुलित रहेगा | | 


नेसगिक प्रश्षत्तियों फी अभिव्यक्ति भावों ( [0708078 ) के रूप में: 
होती है । महुष्य की सजीबता की रक्षा इन सावों की रक्त में निहित 
है; महुष्य की पूणाता इन समस्त प्रमुख भावों की ओचित्यपूर्ण क्रिय- 
शीलता पर निर्मर;दै; महुष्य के आचरण सम्बन्धी सभी फार्यो' के 
प्रवतेक ये भाव हैं; सामाजिक जीवन दी स्थिति एवं पुष्ठि इन भावों की 
सहायता से ही संभव है, संसार के समस्त व्यवहार इन मनोभावों की- 
पररुपर्‌ अजुकूल स्थिति होने से ही चलते हैं, जगत के भिन्‍न मिलन रूपों, 
व्यापारों तथा तथ्यों के साथ मानव हृद्य का प्रकृत सामंजस्य इन भार्वों 
के ही माध्यम से स्थापित होता है, मनुष्यता की रच्ता भी इन साथों की. * 
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समाज में रहने पर ही कोई व्यक्ति कर सक्षता है। इन भारषों का 
सम्बन्ध भी समध्टि की स्थिति एवं रच्ता से है। सच्ची भक्ति मलुष्य 
को सेंकृचित वेयक्तिक स्वार्थों से ऊपर उठा कर उसे अखिल विश्व के 
चर-अचर चेतन-अचेतन से एकता स्थापित करने की शक्ति देती है । 
इस प्रकार भक्ति का भी सामाजिक महत््व हे। सच्चा भक्त अपने. 
आराध्य की सच्ची भक्ति करके स्वच्छ आदर्श का पहरा अपने ऊपर बिठा 
देता है जिसमें वह अपने कर्मा' का प्रतिबिम्ब देख कर अपना सुधार भी: 
करता रहता है। इस प्रकार भक्ति का वेयक्तिक महत्त्व भी सिद्ध होता 
है | इसी प्रकार करुणा व्यक्ति सें शील की स्थापना करती है तथा समाज' 
की स्थिति एवं पुष्टि में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार क्रोध का 
भी वेयक्तिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्त्ब'है। क्रोध व्यक्ति 
को भावी क्षष्ट से बचाता है तथा समाज के अत्याचारियों एवं अच्या-- 
यियों को उनके अत्याचार तथा अन्याय का दुयड देकर लोक-क्ल्याण 

की स्थापना में सहायक होता है। भय नामक भाव भी अपनी रच्ता 
तथा समाज्ञ की रक्षा के लिए सज्ञग करता है। घृणा का आधार भी 

सावंजनिक है। सामाजिक घृणा का तात्पय हे समाज के आदश से: 
विरोध पढ़ने वाल्ली वस्तु से दुरत्व। वेयक्तिक घृणा का विषय सन में 
संकीच उत्पन्न करता है, सामाजिक घृणा का नहीं ' | अब दो एक संचारीः 
भावों का मद्चत्व बताफ़र इस प्रसंग फो समाप्त करूँगा। लज्जा भाव 
अंगार का संचारी कहा जाता द। किन्तु इसकी व्याप्ति सामाजिक रूप 

में बहुत अधिक है। हम बुरे न समझे जायँ---यह भावना जिसमें 

जितनी अधिक स्थायी होगी वह उत्तना ही लज्जाशील दोगा। लज्ञाबृत्ति: 
शील को रक्तक, सदाचार साधक एवं स्वच्छुन्दता विधातक होती है। 

इसी प्रकार रलानि नामक संचारी भाव सामाजिक रूप में अन्तःकरण की 

शुद्धि का एक विधान हैं। अपनो बुराई, तुच्छता, सूर्खता, कमी आदि 


१ उपयुक्त सभी भावों के सामाजिक रूप का महत्त्व बताया जा रहा है | 
क्योंकि रस में वे सामाजिक रूप में ही आते हैं | 
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का अनुभव फरने से जो भावना जगती है उसे ग्लानि फदते हैं । थ्द्धा 
को माक्सवादी ( ॥]0907 ) भ्रम मानते हैं, किन्तु यह उत्तका वहुत बड़ा 
अ्रम है। समाज में श्रद्धा इम शक्ति-शीलयुक्त व्यक्ति के प्रति करते हैं 
इससे हम दूसरे का महत्त्व स्वीकार फरते हुए अपने में गुणग्राहकता की 
शक्ति बढ़ाते हैं। हम अपने में गुणग्राइकता की शक्ति बढ़ाकर अपने 
अस्तःकरण का विस्तार करते हैं । दूसरे फे महत्व की स्वीकृति से हमारा 
ख्रभिमान कम होता है। शीलवान व्यक्ति के प्रति श्रद्धा करने से 
सदाचार-एालन की प्रेरणा मिलती है। दूसरों पर श्रद्धा करने से अपना 
कार्य-चेत्र सुगम दो जाता है, जीवन फी अनेक फठिताइयाँ एवं बाघाये' 
फम दो जाती हैं। शीलवान या शक्तिमान बन कर जो दूसरों की श्रद्धा 
आकपिक फर लेता है उसक्ना बढ़ा सम्मान होता है । इस प्रकार श्रद्धा 
का वेयक्तिक तथा सामाजिक--दोनों प्रकार के जीवनों में पर्याप्त मद्धतत्व 
है। उपयुक्त विवेचन फा तात्पयें यह है कि सभी स्थायी तथा संचारी 
भाव शील संस्थापक मनोविकार हैं। इनका विकास समुचित दिशा में 
करने से मनुष्य शीलवान बन जाता दे। यदि ये मनोवेग मनुष्य में न 
हाँ तो वह स्मृति, वुद्धि आदि रहते हुए भी नढ़-तुल्य चच जाय। 
फाय्य-रसाम्वादन से ये भाव मन्द नहीं पड़ते रस इन भावों को 
परमार्जित करता गहता है । यदि इन भावों का उचित दिशा में विकास 
न हो तो मनुष्य सृष्टि के नाना पदाथों' के साथ उचित सामंजस्य स्था- 
पित करने में असमर्थ हो जाय | 

रसानुभूति की अवस्था प्राप्त करते रहने से मनुष्य की 'अन्तः्वृत्तियाँ 
पाशविक नहीं होने पानी, उसकी प्थक सत्ता का परिहार दोता रहता है। 
उसमें मनुष्यता के उच्च गुण--दया, दाक्षिएय, श्रद्धा, प्रेम, चीरता आदि 
. जगते रहते हैं। प्रत्यक्ष जीवन में जिसको जितनी अधिक रस फी 
प्रतीति होगी वह उतना ही अधिक पर-प्रतीति की भावना से भाविद 
रदेगा। ओर पर-प्रतीति की शक्ति जिसमें जितनी अधिक रहेगी वह 
अपने वातावरण के अनुसार उतना बड़ा महात्मा नेता, सुधारक, कवि 
घ॒व॑ दाश निक होगा। आदि कवि वाल्मीकि में इतनी अधिक पर-प्रतीति 
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थी कि एक क्रोथ्व पच्ती के बध से वे इतने अधिक दुखी हुए कि उनका 
शोफ श्लोकों की ऐसी अनवरत धारा के रूप में फूट पढ़ा कि उससे एक 
घहुत ही सुन्दर महाकाग्य बन गया । हिन्दी के भक्ति फाल के कवियों 
सें पर प्रतीति की शक्ति सबसे अधिक थी इसलिए सूर, तुलसी, कबीर फी 
फोटि का कवि आज तक हिन्दी में नहीं पेदा हुआ। आज पर-प्रतीति 
से व्याकुल होफर लिखने वाले कवि या लेखक फम हैं। इसी कारण 
घर्तमान युग में सहान लेखक, कवि एवं आलो चक नहीं दिखाई दे रहे हैं। 
आचाये शुक्ल में पर-प्रतीति की शक्ति सबसे अधिक थी; इसी फारण 
उन्होने रस के सामाजिक महत्त्व के ऊपर सबसे अधिक बल दिया। 
पर-प्रतीति फो सबसे अधिक मात्रा में रखने के फारण वे हिन्दी साहित्य 
के सर्वाधिक प्र सिद्ध आलोचक सिद्ध हुए। 

गान्धी जी में आधुनिक युग में सबसे अधिक पर-प्रतीति की शक्ति 
थी। इसी कारण वे संसार के सबसे बड़े मद्ात्म बन सके। ख्व॒ततं- 
त्रता के पश्चात्‌ हमारे देश के नेताओं में पर-प्रतीत की कमी हो गई है 
इसी कारण देश फो गरीबी, नंगापन, अज्ञान तथा अ्रष्टाचार फम नहीं हो 
रहा है। यदि व्यक्ति में रसानुभूति की शक्ति सदा बनी रहे तो उसका 
हृदय-संकोच नष्ट हो जाय; उसके हृदय का बन्धन खुल जाय, उसे मनुष्यता 
फी उच्च भूमि का दर्शन प्रतित्तण होने लगे। आधुनिक युग की बोद्धिकता, 
भोतिकता एवं यांत्रिकता की प्रतिक्रिया भावात्मकता के रूप में आरंभ हो 
गई है। आज सारा संसार बोद्धिकता, सौतिकता एवं यांत्रिकता से 
शान्ति, अविश्वास, अव्यवस्था एवं असंतोष का अनुभत्र कर रहा है | 
पर-प्रतीचि की कुछ शक्ति रखने वाले ऐस। अनुभव कर रहे हैं कि न्‍्याय, 
सन्तुलन, सौन्दय एवं शान्ति की आवश्यकता बुद्धि या तक से अधिक 
भावना या पर-प्रतीति द्वारा समझी ज्ञा सकी है। इस प्रकार युग की 
पुक्कार भी रस फी मद्धत्ता एवं आवश्यकता का व्यंजित कर रही है | 

१ शुक्ल जी पत्यक्ष जीवन में भी खोदे सिक्कों को बराबर कैंची से काट 


सा अपने घर के कुत्ते, बिल्ली, पदों एवं पुष्पों से कुट्म्बबत्‌ व्यवहार 
। | 
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श्सवाद का संद्धानितिक पक्ष : 


न 


रस सस्प्रदाय सम्बन्धी पूत विवेचन से हम उसके सेद्धान्तिक पत्च के 
"विषय में सिम्रांकित परिणाम निकाल सकते हैं। रसमंत "फेस अनुसार 
'रस ही काव्य फी आत्मा है। जहाँ रस है वहीं काव्य है। जहाँ रस 
नहीं है वहाँ सब कुछ द्वोते हुए भी फाव्य नहीं है। इसलिए इप्त मत में 
काउ्य की भुख्य फसौटी रस ही मानता गया दै। इस रस का प्राण तत्त्व- 
ओऔचित्य है। क्योंकि ओचित्य संग से रस भंग हो जाता है। इस 
-मत के अनुसार काव्य का इष्ट, विषय फा ज्ञान कराना 'नहीं वरन्‌ उसके 
“द्वारा भावों की अभिव्यंत्नना करना है। काव्य या जीवन में जो वस्तु 
रस फो कम करती है वह घृणित, कुत्सित पवथ॑ निन्‍दनीय है। रससम्प्र- 
दाय फाव्य या जीवन में विशुद्ध आनन्द के सिद्धान्त फो मानता दै। 
रसवाद के अनुसार भारतीय काव्य का साध्य अलंकारों, रीतियाँ, गुर्णो, 
भावनाओं, घटनाओं, पात्रों, परिस्थितियों फा चित्रण नहीं वरन्‌ इनके 
उचित संयोग से रससृष्टि करना है। अतः रससम्प्रदायवादियों की दृष्टि 
में काव्य या कला का आदर्श विशुद्ध आनन्द है । किन्तु इस आनन्द 
फा सम्बन्ध मनोदृत्यात्मक संतृत्ति या मनोरंजन से नहीं है क्‍योंकि इसमें 
'सह्ृदय के सभी व्यक्ति-तत््व द्रवित होकर सामालिकता में परिणत हो जाते 
हैं। इसीलिए रसवादी काव्य की सिचि सामाजिक मानी जाती है । 
इस मत के अनुसार साहित्य द्वी नहीं वरन राजनीतिक श्रार्थिक् 
गव॑ सामाजिक व्यवस्था का साध्य भी परम आनन्द फी पहचान है जो 
परम सामाजिकता फी स्थिति में उत्पन्न होता है। और इस आनन्द 
की बाघक शक्तियों का विरोध घोर क्रान्ति द्वारा होना चाहिए। उपयुक्त 
तथ्य द्वारा प्रकारान्वर से यह भी निष्कष निकलता है कि सानव प्रगति 
या विक्षास का साध्य वैयक्तिकता नहीं वरन्‌ सामाजिकता है। अतः 
मानव प्रगति से सम्बन्ध रखनेवाले साहित्य फो भी अपना साध्य सदा 
सामाजिकता ही बनाना चाहिए | 


रसवादी समीक्षा का दशन जीवन फे सच्चे सोन्‍्द॒य, सच्चे समन्वय 


है 
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एवं सच्ची संगति के प्रत्यभिज्ञान में निहित है । किसी वस्तु या कृति में 
आदर्श सोन्दर्य फी सृष्टि के लिए इन्द्रियगोचर बौद्धिक एवं भावात्मक 
शुणणों का दोना आवश्यक है। इन्द्रियगोचर गुणों के भीतर वस्तु केः 
रूप, आकार, संयोजना, विस्तार का समावेश होता है; बौद्धिक गुर्णों के. 
भीचर प्रेषणीयता, संवादित्व, शुद्धता, संगधि एवं प्रमाणबद्धता की प्रतिष्ठा: 
रहती है तथा भावात्मक गुणों के भीतर उदात्तता, स्वार्थ निरपेच्षता, 
गृढुरम्यचा, शवित्य, सूचकता, भव्यता, नवनवोन्मेषशालीनता आदि. 
शुण आते हैं। स्थायीभावों फो रस रूप में परिणत करने के लिए 
उत्तेजक वस्तु में उक्त गुणों से युक्त आदर्श सौन्दर्य का रहना आवश्यक 
है। जिस वस्तु में इन सौन्दय निर्माणकारी गुणों फा जितनी मात्रा में 
ध्यभाव दोगा उतनी ही मात्रा में उन वस्तुओं में रस उद्दीप्त करने की 
शक्ति भी कम होगी । 


रसवाद के भीतर कल्पना, चिन्तन एवं अनुभूति का, भाव एवं 
विभाव पतक्त का, विषयनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता का तथा काव्य के 
कला एवं भाव पच्च का समन्‍्वय दिखाई पढ़ता हैं। रसपूण अति में 
काव्य के अन्य तत्त्वों की संगतिपूर्ण व्यवस्था रहती दै। इस प्रकार 
रसवाद के भीतर सौन्दर्य, आदर्श, समन्वय एवं संगति में सिद्धान्त 
आ जाते हैं। रस के भीतर वास्तविकता के मानसिक पतक्त; काव्य-न्धाय- 
( 20000 उंप४४०0७ ) उदात्तता, चिल्समयता, परु-प्रतीधि, सत्वोद्रेकता, 
संबिद विश्वान्ति, लोक घम, तथा ओवच्ित्य का समावेश रहता दै। वह 
सदा सौन्दर्य की भावना से अनुशासित होता है। इसलिए उसमें 
आदर्श फा सिद्धान्त स्वयमेव आया जाता है। 

रसवाद सत्य के सिद्धान्त पर अवलम्वित है।* रस में सत्य का 
सिद्धान्त जीवन की अआनुरूपता, देशकालातीत विश्वात्मक भाव, पर- 
प्रतीति, वास्तविकता, ओचित्य, आदर्श तथा भ्व्यता के कारण 
आता है| रस में वास्तविकता फा सिद्धान्त समाया है क्योंकि वह 'भम्ता- 
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. वरणाचित? फोटि फा होता हैं। यदि सोन्दर्यानुभूति वास्तविकता की 
दृष्टि प्रदान न करती, यदि वह कोई ठोस विचार या साव सहृदय को न 
देती तो लाखों कया करोड़ों फी संख्या में सहृदय जन किसी एक सुन्दर 
वस्तु को देखने क्यों जाते ? किसी सुन्दर कृति को बार बार क्‍यों 
पढ़ते ? किसी एफ छन्द का स्मरण या अवण फर आत्मविभोर क्यों 
होते ! रस में एकता या अमेदता फा सिद्धान्त निद्चित है। रख में पर- 
प्रतीति स्वप्रतीतिके समान होती है इसलिए भेद मिट जाता है। विभिन्न 
स्थायीमावों का सम्बन्ध मानव मात्र से हे। उसके सासान्यीकृत रूप 
का आस्वादन सभी सहृदय जन करते हैं। रस यह अखसुभव कराता है 
कि भावत्नाओं फा वार सबमें एक सा हैं। रसानुभूति के समय सहृदय 
का हृदय विश्व-हृदय हो जाता है; उसकी एथक सत्ता का परिद्वार हो 
जाता है; पार्थक्य बुद्धि का लोप हो जाता है। इस प्रकार ग्सद्वारा 
सहदय मानव मात्र की एकता का अनुभव करने में समर्थ द्ोता दे । 
साधारणीकरण एवं हृदय---संबाद के कारण रसवाद में तटस्थवा एवं 
प्रेपणीयता के सिद्धान्त आ जाते हैं | 

रस प्रकृत्या व्यंजनीय हैं अतः उसमें व्यंजना फा सिद्धान्त भी 
निहित है। व्यंजना के सिद्धान्त के फार्ण रस में सूचकता, गृढ़र्म्यवा 
एवं नवनवोन्मेषशालीनता के सिद्धान्त उपफल ( 9ए-770व०ंप्र७ ) के रूप 
में अपने आप आ जाते हैं। भावनाओं का उदात्त स्वरूप रस में निहित 
रहता है। रसानुभूति सहृदय के निम्न आत्मस्तर को उच्च करती है । 
रस द्वारा प्रेपित भाव सहृदय को सामाजिकता की ओर ले जाते हैं | 
सहृदय फी कुचली, कुंठित तथा दमित भावनायें रखानुभाव से उदात्त 
हो जाती हैं; इसीलिए रस में उदाचता का सिद्धान्त निद्चित माना जाता 
है। रप्त सम्प्रदाय की दृष्टि में काव्यदोष वे ही हैं जो रस में बाघा 
पहुँचावें अथवा जो ओवचित्य भंग करें |. रखवादी समीक्त्ता के मत्त में 
कवि का मुख्य क्व्य है रस को काव्य का सुख्य प्रयोजन वना कर काव्य 
के अन्य तत्वों का उपनिवनन्‍्धन फरना। रसवाद ओवचित्य, शुद्धता, 
सामाजिकता, उदात्तता आदि सिद्धान्तों को अपनाने के कारण अपने 
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भीतर नीति सिद्धान्त ( (०४7१5 ) का भी समावेश कर लेता हद 
जी विंग ओ चित्य-संग से होता है और ओऔचित्य-भंग से रसभग होता 
है। जहाँ शुद्धता, सामाजिकता एव' उदात्तता का हनन हुआ वहाँ 
लीति का भी हनन अवश्य॑भावी है। तभी तो मम्मट अपने फाव्य प्रयोजनों 
में पशिवेतररष्ताः तथा 'कान्तासस्मित उपदेश फो अपनाते हैं। रसवाद 
अपने भीतर उपयोगिता के सिद्धान्त फो भी समेट लेता है । रसानुभूति 
द्वारा प्रेषित भाव सहृदय के लिए बढ़े उपयोगी होते हैं. क्योंकि वह उन 
भावों स्रे अशिव दी रच्ता में समर्थ होता है, अपने हंदय का विस्तार 
करने में सफल होता है, वास्तविकता की दृष्टि पाता दे, सनुष्यता की 
उच्च भूमि का दर्शन फरता है तथा जगत के साथ एकता फी अनुभूति 
छा वातावरण पाता है । 


रसवाद की समीक्षा 


रसवादी समीक्षा के सूल्याकहुन के लिए उसके कतिपय ग़ुर्णों तथा 
दोर्षों पर भी विचार कर लेना चाहिए | 


रसवादी समीक्षा की विशेषताय ६--- 


रसवादी समीक्षा के मूल्यों की आधार-भित्ति किसी युग या देश 
विदेश के मूल्यों की ही स्वीकृति नहीं, समीक्षा के चात्कालिक प्रशंसात्मक 
आथवा निन्‍्दात्मक प्रभाव की अभिव्यक्ति नहीं, उसके कोरे रुचि प्रदर्शन 
अथवा फोरे शआात्माविष्कार की कल्लात्मक अभिव्य॑जना नहीं, उसके किसी 
चेतन, अचेतन अथवा श्रवचेतन मन का दिग्दूशन नहीं वरन मनुष्य का 
सम्पूर्ण जीवन है। रसवादी समीक्षा फी प्रक्रिया विधायक कोटि की 
होती हं। इसमें साहित्य के विचारों एवं भावों का पु]नर्निर्शाण सहृदय 
के मन में होता दै। रसबादी समीक्षा के सेद्धान्तिक पक्त को देखने 
से यह सिद्ध होता है कि कवि को जीवन से प्रेरणा मिली है, फाव्य में 
अनुभूति की सचाई ब्तंमात्र है, साहित्य मनुष्य जीवन की सामग्री लेकर 
बना हैं; उसमें कोरा बुद्धि-विलास नहीं हे । इस प्रकार रसवादी समीक्ता 
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काव्य पुरुष फी प्रतिष्ठा जीवन फी वास्तविक भूमि पर करती है। 
रसवादी समीक्षा का सत्य विश्वात्मक ( [7एश5णे ) कोटि का है अतः 
उसमें विश्वजनीनता का गुण बतमात है । रसवादी समीक्षा के सिद्धान्तों 
'फो अपनाने से काव्य के नेतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पवं कुछ अंशों 
में मनोवेज्ञानिक पत्तों पर भी प्रकाश पड सकता है। रखवादी समीक्ता 
पद्धति कवि एवं सहृदय के गुणों को स्पष्ट फरती हुई उनके पथ-प्रदरर्शन 
का भी प्रयास करठी हैं। रस सम्प्रदाय, भारतीय समीक्ता के अन्य 
सम्प्रदार्यों द्वारा निरूषित तत्तों, धारणाओं का तिरस्कार नहीं करता 
बरन्‌ अपने भीतर उनका समन्वय कर लेता हैं। इस सस्प्रदाय में 
फाव्य के जितने विभिन्न तत्वों, आदुर्शों, प्रयोज्र्नों, सिद्धान्तों फा विकास 
हुआ उतना किप्ती अन्य सम्प्रदाय में नहीं हुआ। इस प्रकार यह्द 
सम्प्रदाय काव्य के विविध प्रयोजनों एवं तत्वों फा समाहार करता हुआ 
दिखाई पड़ना है। 

रसवादी समीक्षा में काव्य के आत्मतत्त्व द्वारा उसके शरीर रुच्चों 
का अनुशासन दिखाई पड़ता है इसलिए उसमें काव्य के अवयव एवं 
अवयवी पक्ष की प्रतिष्ठा समुचित स्थान पर समुचित ढड़' से हो जाती 
है। रसवादी समीक्षा फो अपना कर समीक्षक काव्य की विभिन्न 
विशेषताओं--प्रेपणीयता, व्यंजनात्मकता, उदात्तता, सजनात्मकता 
आदि पर प्रकाश डाल सकता है, काव्य के विभिन्न तत्तों--अलंकार, 
रीति, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति, घटना, पात्र; परिस्थिति आदि का विवेचन 
कर सफता है। तथा काव्य के विभिन्न रूपॉ--महाफाव्य, खयड काव्य, 
प्रगीतकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निवन्ध आदि की आलोचना 
अपने ढदा से कर सकता दे । यह समीक्ता-पद्धति काव्य को स्वान्नीण 
दृष्टि से देखने का प्रयक्ष करती है । व्यावहारिक समीक्षा में इसे भ्रपनाने 
से काव्य के अन्तरद्ग दथा बदिरद्ञ दोनों पत्तों पर प्रकाश पड़ सकता है। 
रस सम्प्रदाय की व्याप्ति संस्कृत साहित्य के अन्य पृतरवर्ती सम्प्रदार्यों से 
बहुत विशद्‌ है, वह जीवन तथा साहित्य दोनों फो समग्र रूप में देखने 
का प्रयास करती है। रसवादी समीक्षा के मानदुण्ड में समान्‍्य रूप 
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से कोई एकदेशीयता या एकफालीनता नहीं दिखाई पढ़ती । हम यह 
कह सकते हैं कि रसबाद काव्य की मूल प्रकृति फी रक्षा में सफल दे तथा 
उसके मूल तत्वों के पकड़ने में समर्थ । 


रलवादी समीक्षा में प्रशतिशीलता का सिद्धान्त इस मात्रा में समाया 
है कि उससे युग की नयी विचारधाराओं, परिस्थितियों, अनुभूतियों का 
विचार हो सकता है। यह बात रस के महत्त्व के प्रसद्ग में स्पष्ट की जा 
चुफी है । श्स सम्प्रदाय के सिद्धान्तों द्वारा किसी साहित्यिक कृतिके 
मूल स्रोत एवं साध्य दोनों का विचार हो सकता दहै। रससिद्धान्त द्वारा 
साहित्य कया है ? ओर उसे क्या होना चाहिए दोनों फी परीक्षा कर 
सकते दैँ। रसवादी समीक्ता जीवन तथा साहित्य के गम्भीर तथा 
गम्भी रतर प्रश्नों को ही नहीं वरन गम्भीरतम प्रश्नों को भी हज फरमे में 
ससथथ है। यह समीक्ता जीवन के सहतर, मह्त्म समन्वय, उच्चतम 
ध्याध्या त्मिक सत्य एवं महानतम चास्तविकताओं को रस साध्यम से सुलभ 
फरती है । साहित्य की गम्भीरतम समस्याओं जेसे, साहित्य से आनन्द 
क्यों मिलता है ९ साहित्य का वास्तविक दश न क्या है ? साहित्य का 
प्राण तत्व क्या है ? साहित्य के शरीर तत्त्वों एवं प्राण तत्व में कैसा 
सम्दन्ध होना चाहिए १ आदि का वेज्ञानिक सुलमाव उपस्थित फरती 
है। रसवादी समीक्षक संसार या साहित्य को व्यक्तिगत रुचि, अरुचि 
की दृष्टि से देखने की नहीं फहता बरन्‌ सुक्ति बुद्धि-दष्टि से देखने का 
आदेश देता दे । साहित्य का सबसे बढ़ा उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य ही 
नहीं वग्न्‌ देवता भी बनाना है । शसवादी समीक्षा साहित्यकारों को इस 
सद्दान उद्देश्य पी ओर इज्डित करती है। किसी सी स्वस्थ दाश निफ 
समीक्षा पद्धति की चार कसोटियाँ मानी जा सकती हैं;--- 

१--सब प्रकार के विचारों को समन्वय करने की शक्ति | 

२--नवीनवा प्रहण फरने फी शक्ति । 


२--सामू हिक एवं वेयक्तिक--दोनों प्रकार के घीवन-सिद्धान्तों को 
यकड़ने को शक्ति। 
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४--पूर्णता के चिन्तन की ओर उन्म्रुख करने की शक्ति । 


हमे की आवश्यकता नहीं कि रसवादी समीक्षा इन चारों फलोटियों 
पर खरी उतरती है। अतः हम कह सकते हैं कि वह एफ स्वस्थ प्रकार 
'की समीक्षा पद्धति है ! 


रसवादी समीक्षा के दोष 


१--रसवादी आचायाँ ने रसवादी समीक्षा फी व्याप्ति फो स्पष्ट रूप 
में विद्वत्त नहीं क्रिया | 


२--प्राय; सभी प्रसिद्ध रसवादी आचाये किसी न फिसी प्रसिद्ध 
द्वार्शनिक मत के अनुयायी थे। अतः वे अपने रस-विवेचत में अपने 
दार्शनिक पूवंमह से मुक्त नहीं हो सफे। इसी फारण उनके रसविवेचन 
में दाशनिकता एवं आध्यात्मिकता का गहरा रंग चढ़ा हुश्ना है । 

३--बहुत से प्रसिद्ध रसवादी आचायों का श्रम भरव-सूत्र फी 
व्याख्या में ही समाप्त हो गया। अतः उनके द्वारा रसवादी समीक्षा के 
सिद्धान्तों एवं अवयरवों का सम्यक्‌ निरूपण नहीं हो सका | 

४--बहुत से रसवादी आधचार्यों फी शक्ति अपने पृववर्ती रसानुयायी 
आचायाँ के खप्डन मयडन तक दी सीमित रही | अतण्व वे रसवादी 
समीक्षा के किसी नवीन सत्य का अनुसन्धान नहीं कर सके। 

५--संस्कृत साहित्य के बहुत ही कम आचाये रस की व्याप्ति जीवन 
में दिखा सके | 

६--संस्क्ृत समीक्षा के अधिकांश परवर्ती चाय रखावयवों एवं 
रस भेदों की वँधी वँधाई लकीर पर चलने में अपनी इतिकतब्यता 
समम बेठे । 


७--रस-प्रक्रिया का मनोवेज्ञानिक स्पष्ट विवेचत अभिनवगुप्त के 
अतिरिक्त ओर फिसी आचाय द्वारा नहीं हो सकी । 


संस्कृत साहित्य में व्यावहारिक समीक्षा का 
स्वरूप तथा उसके भेद 


प्राचीन संस्कृत साहित्य में व्यावहारिक समीक्ता के स्वरूप पर स्पष्ट 
तथा प्रत्यच्त रूप से बहुत ही कम सामग्री मिलती है। इसके कई कारण 
हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्रथम फारण यह है कि प्राचीन काल में 
भारतवष में किसी कवि या क्ृति की विशेषताओं के विवेचन से सम्बन्ध 
रखने वाली दूसरी पुस्तक लिखने की प्रथा नहीं थी। दूसरे, उस युग 
में शित्ता के भीतर न्याय, व्याकरण तथा दुशन की प्रधानता थी। 
साहित्य पढ़ने वाले विद्याथियों के लिए अध्यापकगण किसी साहित्यिक. 
कृति या कवि की विशेषताओं की विवेचना मौखिक रूप में कर देते थे । 
मुद्रणकला के अभाव में तथा साद्ित्य को व्यवसाय रूप में धपनाने की 
प्रवृत्ति न होने के कारण अध्यापकों को अपनी साहित्यिक व्या- 
ख्याथों को मुद्रित कराने की फोई प्रेरणा नहीं मिलती थी। तीसरे 
उस युग के आालोचक प्रायः दाशनिक होते थे, अतः उनकी दृष्टि में 
साहित्य-दुशन के विवेचन फा अधिक मूल्य रहता था। वे दाश निक 
आलोचक प्रयोगात्मक आल्लोचना फो सेद्धान्तिक आलोचना फी तुलना 
में अपेच्ताकृत अल्पन्नीवि तथा कम सूल्यवान कृति समझते थे । चौथे 
भारतीय साहित्य चिन्तन में वस्तु-अनुसन्धान की प्रवृत्ति अधिक रही है, 
कलाकि में निहित वेयक्तिक तत्तों के अनुशीलन की प्रवृत्ति न्‍्यूंनाति- 
न्‍्यून। यही कारण दे कि प्राचीन काल में आज की तरह कलाकार के 
व्यक्तित्व फा मनोवेज्नानिक तथा ऐतिहासिक अध्ययन नहीं हो सका । 
प्राचीनकाल में वेदों की भाष्य-पद्धति फा अधिक प्रसार होने के कारण 
संस्क्ृत व्यावह्ा रिक्त समीक्षा शधिकांश मात्रा में टीका एवं भाष्य के रूप 
में ही प्रगट हुई। प्राचीन काल में यहाँ साधारण अर्थ में व्यावहारिक 

रर& है 
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समीक्षा के लिए मीमांसा, टीका, व्याख्या तथा भाष्य शब्दों का प्रयोग 
दिखाई पढ़ता दे। टीका पद्धति की समीक्षा में सिद्धान्त की अपेक्षा 
कृति को अधिक महत्त्व दिया जाता है। मद्विनाथ आदि दीकाकार फोरे 
आअथवाचक टीफाफार ही न थे, समालोचक भी थे। टीका लिखते समय 
छन्‍्द विशेष के भीतर निहित कवि के तात्पये को स्पष्ट करते थे | चक्तियों 
फी विशेषतायें बताते थे। छुन्द विशेष के भीवर निहित रस, अलक्लार, 
ध्वनि, गुण, रीति, बति आदि शास्त्रीय तत्वों का भी संकेत करते थे। 
शास्त्रीय तत्त्वों के उद्घाटन के अतिरिक्त स्थल की रमणीयता भी स्पष्ट 
करते थे। सेद्धान्तिक समीक्षा के क्षेत्र में भी बारहवीं सदी के आरम्भ 
से ही टीका या व्याख्या पद्धति की प्रधानवा दिखाई पड़ती है। यहाँ 
यह स्मरण रखना चाहिए कि सेद्धान्तिक ग्रन्थों एब' सिद्धान्तों पर 
लिखी हुई टीकाये' भी विवेचन शेली की दृष्टि से व्यावहारिक समीक्षा 
की टीका पद्धति के भीतर आये गी। सेद्धान्तिक अन्थों की टीकाओं में 
आलोच्य वस्तु के नियृढ़ अथथों का उद्घाटन होता था । 

इस प्रकार यह सिद्ध हे कि प्राचीन काल में भी आलोचसा-प्रत्या- 
लोचना की प्रवृचि थी पर आज से भिन्न प्रकार की थी। टीका पद्धवि 
की आलोचना के भीतर प्रत्येक श्लीक को प्रथक रूप में देखने की प्रवृत्ति 
है। सम्पूर्ण प्रन्‍्थ अथवा कलाकार के समूचे व्यक्तित्व पर सामूहिक 
रूप से विचार फरने की प्रद्ृत्ति नहीं दिखाई पढड़ती। टीकाकारों का 
छ्यान इस ओर बहुत ही कम गया है कि आलोच्य छन्द का प्रबन्ध की 
धारा में क्‍या स्थान है) टीका पद्धति की आलोचना में स्थलों फी 
रमणीयता के स्पष्टीकरण में कहीं कही अनुभूति-व्यंज्क शब्दों का भी 
प्रयोग हुआ है। ऐसे स्थलों पर फभी फरसी प्रशंसात्मक तथा कभी 
निन्‍्दात्मक उक्तियाँ भी मिलती हैं । टीकाकारों ने प्राय: रस एवं औरनित्य 
की दृष्टि से फाव्य पर अपना विचार प्रगठ किया दे | कहीं कहीं सिद्धान्तों 
की सुक्ष्म व्याख्या भी मिल्रती है। कहने फी आपश्यकता नहीं कि 
सल्लिनाथ की टीका में प्रौद़ समीक्षक के बीज एवं संस्कार मिलते हैं। 

संस्क्त साहित्य में व्यावद्वारिक समीक्षा को दूसरी ग्रणात्री 

१७ 
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आचार पद्धति के रूपमें दिखाई पड़ती हैं। संस्कृत के आचाय सेद्धान्तिक 
समीक्षा के मन्‍्थों में लक्षण-मिरूपण के पश्चात्‌ उसके. उदाहरण रूप में 
दूसरे लेखकों के ःछोकों, फवियों एवं कृतियों को उद्धत करते थे। जिन लक्ष्य 
प्रन्थों को उत्कृष्ट समझते थे उनके श्लोक अधवा छन्‍्द, रस, अलझ्लार, 
रीति, गुण, ध्वनि आदि के उदाहरण रूपों में प्रस्तुत करते थे। जिन 
लक्ष्य अन्‍्थों फो निकृष्ठ समझते थे उन्हें अधम काव्य के रूप में अथवा 
उनके छ.्दों को दोषों के उदाहरणों के रूप में उद्धृत करते थे | कभी कभी 
एकही अन्थ के छल्दों को गुण तथा दोष--दोर्ना के उदाहरण रूप में 
प्रगट फरके यथोचिव सभीक्षा फरते थे। काव्यप्रकाश, साहित्यद्पण 
आदि में यह पद्धति दृष्टिगोचर होती हैँ । कवि के सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
पर भी यत्र तन्न विचार मिलता है। श्यानन्दव्धन ने अपने ध्वन्या- 
लोक में इस प्रकार फा मत वाल्मीकि, व्यास एवं कालिदास पर प्रगट 
किया हू । उस स्थल पर वे वाल्मीकि, व्यास एवं फालिदास फो ही 
वास्तविक कवि सानते हैं। उस स्थान पर वे कालिदास को वास्त- 
बिक फवि मानते हुए भी उनके दोषों का संकेत करना नहीं भूलते । 
आनन्दवध न फालिदास फे शब्डर-पावंती सस्वन्धी संयोग-बर्णंन को 
अनुचित वतलाते हेँ। इप्त प्रकार फी आलोचना पद्धति में सर्वत्र 
शास्त्रीय पदावली का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसलिए यह शेली 
अनुभूति-व्यजञ्ञक नहीं प्रतीच होती । आज का पाठक (ऐसी आलोच- 
नाओं फो निर्ययात्मक अथवा रूढ़िवादी मान लेता है। झअलुभूति 
व्यखक शैक्षी फो न अपनाने के कारण यह अआलोचना रूढ़िवादी 
जान पड़ती है। पर आज के छायावादी आलोच कों के समान इस 
पद्धति फा आजोचक कही अस्पष्ट एवं अनिश्चिव पदावली का प्रयोग 
नहीं फरता। फिर भी यह मानने में चनिक भी सन्देह्द नहीं कि संस्कृत 
व्यावद्ारिक समीक्षा की यह पद्धति व्यक्तित्व-शून्य है । उसमें आलो- 
चक्र फ्री प्रतिभा सी कहीं फहीं पारिभोषिक पदावली के बन्धन में कुशिठत 
सी हो गई हे। 

संस्कृत साहित्य में व्यावद्वारिफ समीक्षा फा दीसरा रूप सूक्ति 
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'पद्धति के रूप में दिखाई पढ़तां है। इस पद्धति में ग्ालोचक के शुणु- 
दोप के विवेचन को प्रदृत्ति आत्यन्ध स्पष्ट दे।१ इन सूक्तियों के 
भीतर निद्ित संस्कृत कत्रियों फी आलोचना शास्त्रीय तत्वों पर 
आश्रित है। इन सूक्तियों में वैधानिक, तुलनात्मक एवं निर्णयात्मक 
आलोचना के वीज वत मान हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
श्लोफों के भीचर निहित निण य वेबक्तिफ रुचि फी अपेक्षा तक पर 
अधिक आश्रित हैं । इस प्रकार फी आलोचना का उद्देश्य सूत्र रूप में 
कवियों फी अलग अलग विशेषताओं का संकेत करना जान पड़ता* है | 
व्यावह्ारिफ समीक्षा का चोथा रूप संस्कृत साहित्य में शाख!र्थ 
पद्धति के रूप' में दिखाई पढ़ता है। शाखा पद्धति संस्कृत साहित्य में 
सैद्धान्तिक समीक्षा के विषयों ठक ही सीमित रही । वह लक्ष्य भन्‍्थों 
के विवेचत या खण्डन अथवा मयडन में प्रयुक्तन हो सक्री। इस 
पद्धति के आलोचकों में विपक्ष के दोपों एवं स्वपत्त के गुणों को ही 
देखने की विशेष चेष्टा दिखाई पढ़ती है। ऐसे आलोचक अपने पृ्ववर्ती 
आलोचक से असहमत होने के कारण उसके मर्तों का खण्डन तथा 
अपने मत का मण्डन तक पूण युक्तियों द्वारा फरते हैँ। इस प्रकार 
के समीक्षकों ने जहाँ कहीं ईर्ष्या मत्सरादि से रद्दित होकर सुद्म विवेचन 
किया है वहाँ सनन्‍्तुलिव एवं स्वस्थ कोटि के बिचार मिलते हैं. तथा 
विवेचन पद्धति भी ठोक ठिकाने फी जान पड़ती है । जैसे, ध्वन्यालोक 
के तृतीय उद्योत एवं काव्य प्रकाश के चतुर्थ तथा पंचम उल्लास में इस 
अकार की समीक्षा पद्धति अपनाई गई है। जहाँ कहीं आलोचक गये 
आदि के वशीमूत अथवा पृर्वेश्रह ग्रहीत होकर पूववर्ती आलोचकों करा 





१--(क) तावतमाभाखेंमाति यावन्माघत्यनोदय: | जज 
(ख) पुराकवीना गणनाप्रसड्टे कनिष्ठिकाबिप्ठितकालिदास; | 
अद्यापि तत्तुल्यध्य कत्रेरमावात्‌ अनामिका साथेवती बभूव | 
' :२--उपमा कालिदासस्य माखेरथंगोरवम | 
दरिडनः पदलालित्य॑ माघेसन्ति चयोगुणा;। 
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खशण्डच तथा अपने मत का मण्डन करता हैं वहाँ साहित्य सम्बन्ध 
विचार असन्‍्तुलित, अस्वस्थ एवं एकाज्ली हो जाते हैँ । इसके उदा- 
इरण के लिए सहिमसद्व का व्यक्तिविवेक नासक अन्थ बहुत उपयुक्त हे. 
जिसमें ध्वनिमव का खण्डन वथा अन्लुमितिवाद फा मयडन पू्पग्रह से 
ग्रहीत होकर किया गया है। हिन्दी साहित्य में बिद्दारी ओर देव तथा 
देव ओर विद्दारी नाम फी समीक्ता-पुस्तकें इसी पद्धति पर लिखी गई 
है। हिन्दी में शास्त्रार्थ पद्धति पर लिखी आलोचनायें निबन्ध रूप 
में भी प्रकाशित हुई हैं ।१ 
संस्कृत साहित्य फी व्यावह्वरिफ समीक्षा पद्धति फा पंचम प्रकार 
खयडनात्मक पद्धति के रूप में मिलता है । संस्कृत साहित्य फी पूर्व: 
विवेचित आचाय॑ पद्धति एवं शास्त्रार्थ पद्धति में भी दूसरे आचार्ों का- 
व्वयडन मिलता है पर वह खयडन-पद्धति से भिन्न कोटि का होता है । 
खण्डन-पद्धति दूसरे शब्दों में दोष-दर्शन की प्रणाली है । इसमें किसी 
आाचाय, कवि अथवा सन्‍्थ का दोष-दर्शन या खण्डन ही साध्य रहता है. 
फिन्तु आचाय पद्धति एवं शास्त्रार्थ पद्धति में आलोचक साधन रूप में 
ज़ण्डन फो अपनाता है; अपने मतों की पुष्टि के लिए विरोधी मतों का: 
खण्डन फरता है। एण्डित्राज जगन्नाथ कृत (चित्र मीमांसा खयडन! में' 
इसी पद्धति का अवलम्बन लिया गया है। हिन्दी में ऋष्णानन्द गुप्त 
लिखित “प्रसादजी के दो नाटक” इसी प्रकार की रचना दै। ईर्ष्या 
टेप आदि पृवंग्रहों से मुक्त होकर लिखी हुईं दोषधाचक आलोचना भी 
दूपित एवं भ्रष्ट रचनाओं के प्रचार रोकने तथा साहिस्यकारों फो त्रटियों 
एवं दोपां के प्रति सावधान करने के लिए साहित्य की एक महत्त्व पूर्ण 
आवश्यकता दे, फिन्तु केवल खयडन या दोप-प्रदर्शन के लिए ही खण्डन. . 





९ (कफ) कशवश्रताद मिश्र एव! अन्ववली पाण्डेय के बीच, .,,( मधुमती 
भूमिका पर ) 


(स) १० विश्वनाथग्रवाद मिश्र एवं रामदहिन मिश्र के बीच, , ,( लक्षणा 
थक्ति पर ) । 
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'पद्धति के अनुसार लिखी गई आलोचना साहित्य में अ्रम, ईर्ष्या, हप 
आदि का ही प्रसार करेगी | 


संस्कृत साहित्य में व्यावहारिक समीक्षा का छठाँ प्रकार लोचन 
पद्धति के रूप में मिलता है। इस पद्धति के अनुसंधानफ भआचाये 
अमिनवग॒प्त हैं। इस पद्धति का अलशुगमन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
धवन्‍्यालोकलोचन में दिखाई पढ़ता दै। इस पद्धति का आलोचक 
आालोच्य वस्तु पर प्रायः सभी अपेक्तित दृष्टियों से विचार करता है।. 
इस पद्धति पर लिखी गई समीक्षा को पढ़कर जन साधारण भी समीक्ष्य 
कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हूँ। इस बात का प्रमाण अभिनव 
श॒ुप्त के ही शब्दों में देखिए--यत्किब्विदप्यनुरणन्स्फुस्यामि काव्यालोच॑ 
स्वलोचन नियोजनया जनस्य। (ध्वन्यान्नोकलोचन ) 
अर्थात्‌ अपने लोचन द्वारा न्‍्यूनाधिक व्याख्या करता हुआ में काव्या- 
लोक को जन साधारण के लिए स्पष्ट करता हूँ 


किसी कृति फी टीका से उसकी आलोचता भिन्न वस्तु है। टीका 
से उस कृति का मुख्यतः: अथे या तात्पय स्पष्ट हो सकता है, किन्तु 
घ्रालोचना से उसके पन्तर्भाष्य तथा अआवान्तरार्थ दोनों ही स्पष्ट हो 
जाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध दो गया कि आलोचना टीका से विशद्‌ 
एवं व्यापक अथे रखती है । इसीलिए अमिनवशुप्त ने ध्वस्यालोफ की 
टीका रहते हुए भी उससे पाठकों की जिज्ञासातृप्ति होते न देखकर ध्वन्या- 
ज्लोकलोचन की रचना फी $-- 
कि लोचन विना लोको भाति चन्द्रिसयाइपिहि। 
तेन अभिनवशुप्तोडत्न लोचनोन्मीलन व्यधात।॥| 
वात्पयं यद्द कि “चन्द्रिका' (घवन्यालोक की टीका) के रहते हुए भी 
लोचन ( ध्वस्यालोक लोचन ) के विना लोक ( ध्वन्यात्ञोक ) का ज्ञान 
असम्भव है। इसीलिए प्रस्तुत रचना ( ध्वन्यालोकलोचन ) में 
आअभिनवशुप्त ने पाठकों की आखों को खोलने का प्रयत्न किया है। इन 
उद्धरणों से स्पष्ट है कि लोचन पद्धति में आलोचक भावद्गध को किसी 
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आलोच्य कृति या कवि का इतना,पूर्ण ज्ञान उपस्थित करता है कि' 
जिससे वह उस आलोचना द्वारा लोचित रचना का उचिव भावन कर' 
सके। यह पद्धति आलोचना के उचित ञअर्थोां में अपने कार्य का 
सस्पादन करती है । शेल्ी की दृष्टि से इस समीक्षा प्रद्धति में मुख्यतः 
तीन रूप दिखाई पड़ते हैं । गवेषणात्मक, सोन्दर्यमूलक तथा तुलनात्मक | 
गवेपणात्मक रूप में साहित्यिक कृतियों एवं कृतिकारों पर अनु- 
सस्धान द्वोता है तथा रृतियों में निहित गूढ़ सिद्धान्तों एवं तथ्यों, 
का अन्वेषण होता है। सोन्द्यमूलक रूप में साहित्य-सोदय के 
परम्परागत तत्त्वों-स, अलंकार, गुण, रीति, बक्रोक्ति, ध्वनि आदि के 
आधार पर कृति की परख की जाती है। तुलनात्मक रूप में दूसरी. 
कृतियों अथवा क्ृतिकारों से तुलना की जाती है। पूर्व विवेचित 
व्यावहारिक समीच्चा की विभिन्न पद्धतियों से यह स्पष्ट है कि भारत में 
फाव्य को नीविशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, ममोविज्ञन आदि 
क सिद्धान्तों पर नापने का ऐकान्तिक दृष्टि से प्रयक्न नहीं हुआ है |. यहाँ 
फ आलोचफक साहित्य फो विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से देखने एव मूल्याड्ून 
करने का प्रयत्र ररते रहे हैँ। इसीलिए यहाँ नतो ऐतिहासिक, सामाजिक- 
राजनीतिक, भनोवेज्ञानिक आदि प्रकार के आलोचफ हुए ओर न 
ऐतिहासिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि प्रकार की समीक्षा पद्ध- 
तियाँ दी विकसित हुई'। भारतीय आल्लोचक शास्त्र-विधि का नियन्त्रण 
मानते हुए भी कवि फो स्वातंत्र्य देता है। यहाँ का आलोचक न तों' 
परम्परावादी पश्चिमी घआलोचकछों के समान विधि-विधान के जटिल 
नियन्त्रण फो मानता हे ओर न प्रभाववादी आल्लोचकों के समान नियमों 
फी लिदान्त अवहेलना ही करता है। कवि-प्रतिभा को पूर्ण स्वतंत्रता 
देकर भी वह स्वच्छन्दता अपनाने वाले कवियों को “निरंकुशाःकवयः: 
फहकर उनको निन्‍्दा फरता है। भारतीय आल्वोचक शास्त्रीय तत्वों, नियर्मो: 
एवं सिद्धान्तों का अध्ययन शास्त्रज्ञ बनने फा दम्भभरने के लिए नदी 
फरता, निगायात्मक सस्मति देने के लिए नदीं करता वरन्‌ अपने मस्तिष्क: 
फो विस्तृत बनाने के लिए फरता है, काव्य जगत के भावों एवं विचारों की. 
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गहराई में प्रविष्ट होने के लिए करता है । राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा 
में व्यावदारिक आलोचक के स्वभाव एवं वृत्तिमेशिष्य्य के अनुसार 
उसके अरोचकी, सदणाभ्यवद्दारी, तत्वासिनिषेशी एवं मत्सरी भेद 
निरूपित किये हैं। किल्तु ये अन्त में तत्वामिनिवेशी फोटि के आलो- 
चक को ही वास्तविक कोटि का आलोचक मानते है। काव्य मीमांसा 
में एक स्थान पर कवि की उपमा, पारस से तथा आलोचक की, कसौटी 
से दी गई है। छैसे, कसोटी का पत्थर सोनेकी लकीर फो अपने ऊपर 
घारण कर लेता है। तदबत आलोचक काव्यगत प्रतिप्ठित अलौकिक 
विभावों के अलोकिफ प्रभाव को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर देता है? | 
इससे तात्यय यह निकला कि संस्कृत साहित्य का व्यावहारिक 
समालोचक स्वयं रसास्वाद फरता है एवं अपने विवेचन से दसरों 

रसास्वाद सें सहायक सिद्ध होता है। वह रसौचित्य की हृष्टि से काव्य 
को नापता है, स्थूल नेतिक दृष्टि से नहीं। वह अपनी आलोचना में 
नेतिकता का सम्मान फरता है पर स्थूल उपयोगिताबाद का नहीं । 
कसोटी से आलोचक की उपमा देने से दूपरा तात्परय यद भी निकलता 
है कि जेसे कसौटी नामक पत्थर साधारण पत्थर से भिन्न होता दे 
तदवत्‌ आल्ोचक साधारणा व्यक्ति से भिन्न होता दे; उसकी योग्यता 
असाधारण कोटि की द्ोती है। तभी तो वह किसी ऋृति के यृढ़ 
दत्त्वों में अभिनिविष्ट होने में सम होता है, तभी तो वह काव्यगत 
प्रत्येक प्रकार के वर्गानीय विषय में तन्‍्मय होने की च्वमता रखता दै* ओर 
तभी तो वह रस निष्पत्ति में सहायक वेधानिक तत्त्तों को .रुपष्ट करने में 
सफल होता है। भारतीय आलोचक की उपयुक्त विशेषताओं के 
विवेचन से तात्पय यह निकला कि संस्कृत की यत्क्िच्चित्‌ प्राप्त व्यावहारिक 
समीक्षा भी कभी रूढ़िवादी नहीं रही। भारतीय व्यावद्यारिक धमीक्षा 


१ द्वितरास्तु भावकमन शिलापट्टनिकुद्धिता;। (काव्यमीमांसा) 
. २! :येपांकाव्यानुशीलनाभ्यासविशदी भूते मनोमुकुरे वर्णुनीयतन्मयी मवनयो< 
ग्यता हृदयत॑बादमाजा: सहृदया; | ( अभिनवगुत्त ) 
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पी धारणा में न तो परम्परा की ऐकान्तिक उपासना थी, और न नवीनता 
प्री नितान्‍्त उपेक्ता। सेद्धान्तिक समीज्षा के समान ही इसमें भो 
सामंजस्यवाद छी प्रतिष्ठा मानी गई थी; यह दुसरी बात दे कि प्रत्यक्त 
रूप से इसका विवेचन कहीं नहीं हुआ | राजशेखर वत्वाभिनिवेशी कोटि 
के आलोचक फो ही घास्तविक फोटि फा आलोचफक मानते हैं--इससे 
भी यही निष्कर्ष मिकलता है कि संस्कृत की व्यावह्यारिक समीक्षा में ऋति 
के तत््वानुशीलन को मुख्य स्थान दिया गया था। व्यावहारिक समीक्षा 
से सम्बन्ध रखनेवाली उक्तियों में कृति के दोष से अधिक उसके गुण 
था विशेषताओं के अनुसन्धान या परिशीलन की ओर भारतीय समी- 
क्रो डी दृष्टि अधिक दिखाई पड़ती हैं। इससे यह तात्पय निकला 
कि भारतीय व्यावद्यारिक समीक्षा की प्रश्नत्ति मुख्यतः सर्जनात्मक रही 
है। व्यावहारिक आलोचक की 'वर्णनीय तल्सयीभवन योग्यता! नाम की 
विशेषता एस बात का संकेत करती है कि यहाँ फी व्यावहारिक आलोचना 
की पद्धतियों में कवि के भावों, विचारों, गुर्णों एवं विशेषताओं के आस्वा- 
दून एवं अधिसूल्यत का सबसे अधिक महत्त्त था | 

रुचि-वेचित्र्य के अनुसार होनेवाले आलोचकों के भेदों का ज्ञान 
भी संस्कृत आचायों को था। यह रुचि-बेचित्रय का परिणाम है कि 
फोई अलोचक अपनी श्यालोचना में कला पच्त पर अधिक ध्यान देता है 
तो फोई भाव पच्च पर; कोई मत्सरी होता है तो फोई अरोचकी; फोई 
ठत्वाभिन्विशी होता हैं तो फोई सतणाभ्यवहारी |:--किन्तु यह रुचि- 
वेचित््य क्यों होता है? इसके विवेचन की ओर संस्कृत समीक्षकों का 
ध्यान नीं गया। कफाव्यमीमांसाकार ने आलोचक के जो विभिन्न 
सम्बन्ध कवि से निरूपित किए हैं उससे भी व्यावहारिक समीक्षा के 
स्वरूप पर कुछ प्रकाश पढ़ता है, अतः उस पर भी संक्षेप में विचार 





१-वाग्मावकों भवेत्तश्चित्‌ कश्चितद्वदय भावकः | ( काव्यमीमांसा ) 
तेन च द्विवाउरोचकिन: सतृणाभ्यवह्ाारिणश्च| चतुर्घा शति यायावरी य; |. . 
मत्यरिणत्तत्वामिनिवेशिनश्च | ( वह्दी ) 
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त्फ्र लेना आवश्यफ है :--स्वामी मित्र च मंत्री व शिष्यश्राचार्य एव च | 
फवमवत्ति हि चित्र कि हितयन्न भावफा। ( राजेश्वर ) 


आलोचक झपनी आलोचना में कवि को अपूर्णता, दोष, 
अभाव शादि बताने के फारण उसका स्वामी; उसके शुण, 
वेशिष्थ्य आदि फा बखान करने के फारण उसका मित्र; उसको 
मंगलकारी छुकाव, सम्मति आदि देने के कारण उसका मंत्री; 
उसकी रचना के विपय में अधिक से अधिक जानने की रुचि एवं 
जिज्ञासा रखने के कारण उसका शिष्य तथा उसके गुण एवं अवशुण 
दोनों बताने के कारण उसका आचार्य है। कवि के प्रति आलोचक के 
विभिन्न सम्बन्धों से व्यावहारिक समोक्षा के विषय में यह निष्कर्ष निकला 
कि भारतवा सियों फी व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी दृष्टि एक्रांगी नहीं 
थी । उसमें उ्यापकता का पुट विशद मात्रा में था। किसी कृति फो उसके 
गुण, दोष, अभाव, अपूर्णता आदि विविध दृष्टियों से देखने की घारणा से 
संस्कृत समीक्षक् परिचित थे; यह दूसरी बात है कि वे किसी कारणवश उसे 
लेखबद्ध नहीं कर सके या व्यावद्वारिक रूप में नहीं ला सके | राजशेश्षर ने 
अपनी काउय-मीमांसा के चतुथथ अध्याय में आदर्श व्यावहारिक आलोचकों 
के गुणों एवं ।वशेषताओं का उल्लेख विस्तार से किया है। उनमें से कुछ 
शुर्णों का उल्लेख यहाँ पर संस्कृत साहित्य में आदर्श व्यावहारिक समीक्षा 
की धारणा सेद्धान्चिक रूप में समझने के लिए किया जाता है । कृति के 
दोष एवं गुण के पार को व्यावद्वारिक समीक्षा में सम्यक्‌ रूप से विवेचित 
करना आलाचक का महत्त्वपूर्ण आदर्श गुण है। आदर्श आलोचक को 
निमत्सरी होना आवश्यक है, यद्यपि निमत्सरता फा शुश। संयोग से 
किसी आलोचक को मिलता है।' सच्चे एवं आदर्श आलोचक में 
सत्कवि के गुण वर्तमान रहते दें। आदश समीक्षक अन्तमंखी प्रवृत्ति 








१०-यः सम्यग्विविनक्ति दोपगरुणयो: सार॑, स्वयं सत्कवि; | 
(. सोडस्मिन्भावक एवं नास्‍्त्यथ भवेदिवान्न निर्म्मत्सर: || ( राजशेखर ) 
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फा होता है। वह कवि के अस्तपत्त के विवेचन पर सबसे अधिक 
ध्यान रखता है। वह फवि की काव्य-सज्ञना के “भ्रम को भली भाँदि 
जानता हैं ।* वह शब्द संगठन की विधि फो विवेचित करने में निपुण 
होता है। वह सूक्तियों के भीतर निद्चित कवि की अपूर्व दृष्टि को पहचान 
लेता है। चह पद-विन्यास के तात्पय को भल्रीभाँति स्पष्ट कर देता है। 
वह इतनी सहूदयता एवं प्रत्यमवा से भरा रहता है कि फत्रि के रसामृत 

फो शीघ्र ही आस्वादित फरने में समर्थ हो जाता है ।* उपयु क्त विवेचित 
खालोचक के विभिन्न भेदों, गुणों एवं विशेषताओं से विदित होता है कि 
प्राचीन काल में संसक्रत साहित्य के आचाय व्यावहारिक आलोचना 
चथा आलोचक के भिन्न भिन्न स्वरूपों से परिचित थे। यह दूसरी बात 
है कि परिस्थिति विशेष अथवा कारण विशेष के उत्पन्न होने से सबको 
व्यवहार अथवा कार्य रूप में परिणत नहीं कर सफे । राजशेखर शचित 
व्यावहारिक समीक्षा की परिसभापा भी इस बात को प्रमाणित कर रही 
है कि उस फाल में संस्कृत साहित्य में व्यावहारिक समीक्षा फा स्वरूप 
संद्धान्तिक रूप में चहुत ही व्यापक माना जाता था। उसमें आलोच्य 
कृति या उसके समीक्ष्य अंश के मुख्य अर्थां के विवेचन के साथ उनसे 
अमुवन्बित गौण आर्थों का भी विश्लेषण आवश्यक समझता गया था ।र*ै 

ध्यर्थात्‌ व्यावहारिक समीक्षा में आदर्श रूप में किसी कृति का 'चतुरख: 
सौन्दुर्यान्वेषण आवश्यक माना जाता था | 


फीकी >-ा नी ऑल आ :ल?८७ओओ-ा 20 नगा ७७०३ गा सा क०१५७३+५५- ४ नर, 


१०-पुण्येः संघयते विवेक्तृविरहादन्तमुंख ताम्यतां | 

केपामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्मशों जनः || ( राजशेखर ) 
२--शब्दाना विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदत्ते सृक्तिभि; | 

सान्द्रं लेदि रखामत विचिनुते तात्पर्यमुद्रां च यः || ( वही ) 
३--अन्तर्भाध्य समीक्षा | अ्रवान्तराथ विच्छेदर्व सा । (काव्यसीमांसा) 
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पूर्ण विवेचित भारतीय समीक्षा के सम्प्रदार्यों से यह स्पष्ट है कि हम 
भारतीय समीक्षा के विफास काल को छ: मार्गों में बाँट सकते हैं । 

१--आरम्म या निर्माण फाल (उद्धव फाल से लेकर भरत 
मुनि तक ) 

२--अन्‍्वेषण फाल ( सामह से लेकर आनन्दृवधन के पूं तक। 
इसमें अलंकार, रीति, गुण तथा दोप सम्प्रदायों का विकास 
हुआ | एवं इन सम्प्रदायों द्वारा झाव्य के विभिन्न तत्त्वों, गुणों, 
सिद्धान्तों तथा पक्षों का अन्वेषण हुआ | 

३--चरम विकास या प्रोढ़ काल ( इसके प्रतिनिधि आचाये 
ध्पानल्दवर्घन एवं आभिनवशुप्त हें। इस फाल में ध्वनि एवं 
रस सम्प्रदाय के विस्तृत विवेचन के साथ साथ काव्य के 
उल्कर्प विधायक गुणों एवं तत्वों की स्पष्ट एव' वेज्ञानिक 
व्याख्या हुई । 

०--प्रतिक्रिया काल ( इसके प्रतिनिधि आचाये कुन्तक एव मद्दिम- 
भट्ट हैं। इस फाल में ध्वनि सम्प्रदाय के विरोधार्थ बक्रोक्ति 
एव' अनुमान सम्प्रदाय फी स्थापना हुई । ) 

५--समन्वय काल ( इसके प्रतिनिधि आचाय ज्षेमेन्द्र एव' मस्मट 
हैं। इस काल में काव्य के घिमिन्न तत्वों, सिद्धान्तों, एवं 
गुणों का समन्वय किया गया तथा काव्य-स्तु का व्यवस्थित 
निरूपण हुआ | ) 

६--टीका या व्याख्या काज्न :+--( यह काल राजानक रुय्यक्त 
से आरम्भ होकर आज तक चल रहा है। क्योंकि इस 
युग में सेद्धान्तिफ दृष्टि से काव्य के किसी नवीन सिद्धान्तः 
या तत्व का आविष्कार नहीं हुआ । इस काल में दीकाकारों 
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तथा व्याख्याकारों फी भीढ़ दिखाई पड़ती है। इन टीकाकारों 
में मीलिफता की कमी होते हुए भी इनको विश्लेषण-क्तमता, 
वर्गीकरण तथा उपवर्गीकरण की शक्ति तथा तकब्रल्ल प्रशंसनीय 
है। इस युग के प्रतिनिधि आचाय विश्वनाथ महापात्र तथा 
पयिडतराज जगन्नाथ हैं| ) 


भारतीय समीक्षा का आदि काल वेदिक काल से लेकर भरत सुनि 
तक फेला हुआ है। प्रागेतिहासिक काल में--वेदों, पुराणोंः एव उप- 
निपदों में उसकी कुछ; अस्पष्ट तथा घुंघली छाया दिखाई पड़ती है* । 
वैदिक ऋषियों को फाव्य के वाह्य एवं आशभ्यस्तर दोनों पक्षों का ज्ञान 
था। वे काव्य में आश्यन्तर पत्त की द्वी उत्कृष्टता मानते थे | भरत मुनि 
ने नाव्य शास्र में अपने जिन पृववर्ती ध्याचायों का उद्धण दिया दे वे भी 
रसवादी ही जान पढ़ते हैँ ।* अग्निपुराणकार ने भी रसक्नो स्पष्ट शब्दों 
सें फाव्य का प्राणभूव तत्त्त कहा है। भरत मुनि तक आते आते उसका 
स्पष्ट रूप ऋतलक जाता है। इस युग में काव्य या नाटक से सम्बन्ध 
रखने वाली वस्तुओं का नामकरण हुआ, काव्य के मुख्य-मुख्य तत्त्व 
खोज निकाले गये । फाब्य एवं नाटक फो उत्पत्ति पर धार्मिक ढद्ढ से 
प्रकाश डाला गया। काव्य की प्रकृति, फाये तथा समाज में उसके स्थान 
आदि अनेक विपयों पर दाश निक ढक्ल से विचार प्रगट किया गया। 
दाव्य फा सर्वाधिक मुख्य तत््त--रस खोज लिया गया। रप-विवेचन 
में कलाकार फी अनुभूति, कल्पना, भाव के उन्नयन तथा विक्रास आदि 
पर चिन्‍्तन हुआ। भरत मुनि के नास्यशास्र में रस-सिद्धान्त फा 
विवेचन अत्यन्त व्यापक तथा गवेषणापूर्ण है। इसमें नाट 6 देखने 


छः 


के पश्चात्‌ सहृदय में उत्पन्न होने वाले मानवीय अनुभव फा मनोवैज्ञा- 


अर पक सर क क न सिम लक पटल टिक 
वाग्व॑दग्व प्रधानेडपि रसएवात्र जीवितम्‌ ( अ्ग्निपुराण ) 
२ उतत्व; परयन्न ददर्श वाचमुत त्व; श्णवन्न »णोेत्येनाम | 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विससे जायेब पत्यु उशती सुवासः | 
भरत मुनि (छुंद! को अपना उपदेशक मानते हैं। 


जि 


ल्‍रैं पी 
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निक विश्लेषण दे। नाव्यशाश्न में रस के साधनों, अवयवों एव' तत्वों 
की विस्तृत व्याख्या मिलर्ता है। सहृदय की विशेषताओं फा विस्तृत 
विवेचन भर्त मुनि ने किया है। स्थायीसाव, विभाव, अनुभाव, व्यमि- 
चारी भावों की व्याख्या, रस-प्रक्रिया का सूत्रात्मक ढद्स्‍ः से कथन एवं 
रस विशेष की निष्पात्ति का विवेचन प्रारम्भ में ही बहुत वेज्ञानिक कोदि 
का मिलता है नात्यशास्त्र में रस-विवेचन के अतिरिक्त अलंकार, 
गुण, दोष, फाव्य-लच्तण पर भी गौण रूप से कुछ संकेत मिलता 
है। इस प्रकार आदि काल में ही भारतीय समीक्ता के सबश्रेष् 
सम्प्रदाय--रस सम्प्रदाय की स्थापना दिखाई पड़ती है | रस के आचायो' 
द्वारा काव्य के आनन्द पत्त पर इतने विस्तार से विषेचन हुआ हे कि 
काव्य के अन्य पक्ष या तो बहुत ही गोण दो गये हैं आथवा उपेक्तित से 
जान पढ़ते हें। इस सम्प्रदाय ने स्पष्ट रूप से यह बतलाया कि काव्य 
का प्रभाव हमारे ऊपर रस के कारण ही पढ़ता है। काव्य के अस्य 
छिद्धान्तों, तत्वों एवं गु्णो के अनुसन्धान के लिए अन्य सम्प्रदायों को 
अवतारणा हुईेै। रस सम्प्रदाय के इस तथ्य को कि काव्य का प्रभाव 
हमारे ऊपर रख के कारण द्वी पढ़ता है अन्य सस्प्रदाय के आचार्यो' 
ने स्वीकार नहीं किया; ओर वे बरावर इस चिन्तन में लगे रहे कि 
वस्तुतः काव्य का प्रभाव सह्ददय के ऊपर किस प्रमुख तत्त्व के कारया 
पढ़ता है ? यथाथंतः काव्य की आत्मा किस तख में निहित हे? 
इन्हीं चिन्‍्तनों के फल-स्वरूप अलंकार, रीति, गुण, दोष, ध्वनि, वक्रोक्ति 
तथा ओचित्य सम्प्रदा्यों फी स्थापना हुईं। उपयु क्त सभी सम्प्रदायों के 
आचारयों ने फाज्य की आत्मा को उसके विभिन्न तत्तों में हूँढ़ने का प्रयत्र 
किया १ काव्य के विभिन्न तत्त्वों, सिद्धास्तों, उपादानों, पत्तों एवं 
गणों का आविष्कार किया। फलस्वरूप काव्य के अन्तरज्ञः तथा 
वहिस्द्ध दोनों पत्तों पर वरहुत ही सूचम तथा विस्तृत ढड़' से विचार 
हुआ। भारतीय समीक्षा के अन्वेषण काल में सर्वप्रथम अलड्ढारवाद्‌ 
की स्थापना हुईे। अलड्वारवादियों ने अलझ्आार की व्यापक व्याख्या 
करके उसके भीतर बक्रोक्ति, ध्वनि, रीति, गुण, रस, संधि, संध्यद्न' आदि 
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का समावेश करके यह सिद्ध फरने फा प्रयत्न किया कि अलंकार में ही 
फाव्य का समस्त सौन्दर्य बसता हैं। अतः वह्दी काव्य की आत्मा 
है। इनके मत में अलंकार द्वारा ह्दी काव्य में शक्ति की प्रतिष्ठा होती 
है, तथा अलंकार के ही साध्यम से साहित्य एवं जीवन का सत्य 
समझा जा सकता है। जीवन के सत्य सजीब बिस्बों के रूप में प्रगट 
होते हैं; घ्योर ये सजीव विम्ब प्रायः उपमान रूप में अलंकार के भीतर 
प्रतिष्ठित होते हैं। झअलंकारवादी बक्रोक्ति के अभाव में काव्य का 
अस्तित्व नहीं मानते। अलंकार सम्प्रराय कला के अनुकरण या 
आदर्शीऋरण के सिद्धान्त से नहीं वरन्‌ आविष्कर के सिद्धान्त में 
विश्वास करता हुआ प्रतीत होता है। क्‍योंकि अलंकार द्वारा फाव्य 
में नये रूपों का 'जआाविष्कार होता हे। अलंकार मत द्वारा काव्य के 
कल्पना पक्च, सोंदर्य तत्व, असाधारण तत्त्व,' चमत्कार पत्त, अमि- 
व्यंजना पत्त एवं रूप-योजनाओं के प्रश्नों की समझने सें आज भी 
पयाप्त सहायता मिल सकती छे। इस मत फा सबसे बड़ा दोष यही 
था कि उसने अलंकार फी व्याप्ति बहुत विस्तृत कर दी, फाव्य में 
अलंकार-प्रयोग फा बहुत दुराग्रह किया तथा अलंकार त्तत््व फो काव्य 
फ्ा प्राण तत्व अभिद्दित किया | ४ 

इस युग के दूसरे वर्ग के आलोचकों मे रीति फो काव्य की आत्म 
कदा। इस मत में भी अलंकार मत फे समान ही रीति की व्याप्ति बहुत 
व्यापफ सिद्ध की गई ओर उसके भीतर गुण, रस, वस्तु, अजुभूति, 
घलंकार, ध्वनि, ओरलित्य आदि काव्य के सभी तत्तों फा समावेश किया 
गया। गेतिसस्प्रदाय में रीति की व्यापक धारणा वाल्टरपेटर निरूपित 
शली फो घाग्णा से भी अधिक विस्तृत है। रीति के भेदों सें काव्यात्मक 
ध्यभिव्यंजना के प्रकार देखने फो मिलते हँ। रीतिवादी आचार्यों द्वारा 
निरूपित रीठि अपने व्यापक अथ में सम्पूर्ण काव्यात्मक अभिव्य॑जना 
की योतक दे । से क्चित च्प्थ में इसका प्रयोग पअभिव्यंजना के प्रकार 
के लिए भी हुआ दे । इस सम्प्रदाय द्वारा साहित्यिक झभिव्य॑जना के 
अनेक मार्गों फा केत्रलआनिप्कार ही नहीं हुआ वरन्‌ उनके उपयोगी 
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शुर्खों का भी अनुसंधान किया गया। ये गुण रीति के आत्मतस्व के 
रूप में प्रतिष्ठित हुए। एन गुणों के भाधार पर साहित्य दी श्रेष्ठता एवं 
हीनता ठहराने फा निश्चय किया गया; श्रेष्ठ शेल्ली के लक्षणों एवं 
तत्वों का निधोरण हुआ। रीति-सम्प्रदाय काव्य में अभिव्यंजना- 
सीन्दय पर सबसे अधिक वल देता है, फाव्य फोशल एवं रचवातत्त्वों फी 
महत्ता का सबसे अधिक समर्थन करता है। रीविवादियों द्वारा विशिष्ट 
प्रकार छी रीति लेखक के विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्व की प्रतिनिधि मानी 
गई फिल्‍्तु उसके द्वारा लेखक के व्यक्तित्व का विवेचन सम्यफ प्रकार से 
हो सक्रा। कवि का चरित सम्बन्धी अध्ययन रोति-विषेचन में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं--इसे रीतिवादी 'आचाय नहीं पहचान सके। 
चीतिवादियों के रौति-विवेचन में काव्य का आत्मतत्व उचित स्थान नहीं 
पा सका; काव्य-गुणों का निरूपण भी वेज्ञानिक एवं विस्तत ढद्गः से नहीं 
हो सका: काव्य-रीवियों का सीमित संख्या में निरूपण एवं किसी रीति को 
अर तथा किसी को निक्ृष्ट कहने का प्रयत्न भी श्रवैज्ञानिक ही सिद्ध हुआ | 
उपयुक्त कतिपय दोषों के रहते हुए भी रीति सम्प्रदाय द्वाग काव्य के 
ध्भिव्यंजना पच्त पर सुविस्तृत एवं सूच््म विचार उपस्थित किया यया 
आर आज भी फाव्य के अभिव्यक्ति-तत्व, रचना कोशल तथा आझमिव्य॑- 
जना सोन्दर्य फो सममने में रीतिसस्प्रदाय के अध्ययन द्वारा हमें पर्याप्त 
सहायता मिल सकठी है। फहने की आवश्यकता नहीं कि अलंकार एवं 
रीति सम्प्रदाय ने काव्य के चाह्याद्ग तत्वों फी विशेषता एवं मद्दत्ता पर 
उस युग के आलोचकों का विशेष ध्यान आक्ृष्ट किया ओर साथ ही 
यह बलपूर्यक फद्दा फि फाव्य के बहिरंग तत्त्व, उसके अन्तरंग तत्वों से 
'ऐकान्तिक रूप में अलग नहीं किये जा सकते | 


लनननजिक ननिडिजीज था अजिजलओनण- जज जाओ >अआ 


१ अलंकार, रोति श्र गुण का सम्बन्ध कांब्य के शब्दाय अर्थात्‌ शरीर 
से ही मुख्य रूप से है, किन्तु गोणरूपेण ये तत्व ध्वनि और रस से भी 
सम्बन्धित हैं | 


श्ष्र समीक्षादर्शन 


इस थुग के दीसरे एवं चोथे वर्ग के आलोचकों ने गुण एवं दोष- 
सम्पदायों की स्थापना फी। किन्तु गुण एवं दोष सम्प्रदार्यों के मूल 
में फोई सेद्धान्तिक प्रक्रिणा नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए अलग सम्प्रदाय: 
के रूप में इनका विवेचन मेंने नहीं किया। इन सम्प्रदायों में काव्य के 
बहुसंख्यक शुरों एवं दोषों की व्याख्या फी गई दै। इनके विवेचन 
में सुख्य रूप से कलात्मक अभिव्यंजना तथा गौण रूप से काव्य प्रकृति: 
एवं फाव्यवस्तु से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्न उठाये गये हैं. तथा फाव्य के 
व्यावहारिक पक्त पर प्रकाश डाला गया दे। इन दोनों सम्प्रदार्यों के 
ध्पध्ययन द्वारा आज भी काव्य फे अनेक गुणों, दोषों तथा विशेषताओं 
का अध्ययन किया जा सकता है तथा व्यावहारिक समीक्षा में इनसे पर्याप्त 
सहायता ली जा सकती है। आधुनिक युग के कवियों, पाठकों तथा 
ख्रालोचर्कों के पथ-प्रदर्शन में भी ये दोनों सम्प्रदाय बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध हो सकते हैं | संस्क्रत समीक्ता के विकाप्त में यह काल अस्पष्ट, अव्य- 
चस्थित, अनिश्चित, अप्रोद़ एवं अतिरेकतावादी कहा जाता दे। किन्तु 
एस फाल के प्राथमिक, श्रप्नोढ़ एवं अतिरेकतावादी विवेचन ने ही भाषी 
प्रौढ़ युग को उत्पन्न किया । इस युग में ही काव्य के मूल प्रश्नों, चत्त्वों 
एवं सिद्धान्तों फा अन्वेषण हुआ | 

भारतीय समीक्षा फा तीसरा थुग चरम विकास या प्रौढ़काल के 
नाम से अभिद्वित है। इस युग के प्रतिनिधि आचाये आननन्‍्दवर्धन 
एवं झभिनव गराप्त हैं। चरम विफास फाल की विशेषताओं को: 
समम्भने के लिए सर्वप्रथम उन फारणों पर विचार करना चाहिए जो 
इसे स्वगोकाल फी संज्षा देते हैं। इस थुग को चरमविफकास काल कहने 
का प्रथम फारण यह दे कि इसके पश्चात्‌ भारतीय समीक्षा भें किसी 
सोलिक सिद्धान्त का आविष्कार नहीं हुआ। चक्रोक्तिवाद के सिद्धान्त 
घलंकारवाद के सिद्धान्तों फे ही परिवर्धित एवं परिष्कृत रूप हैं। 
यक्रीक्ति मत में अभिव्यंत्रना के सभी तत्तों फो अपनाने के लिए 
अलंकार मत की व्याप्ति विस्तृत फर दी गई है। अनुमितिवाद रसमत 
फा दी अनुयायी दे, फेवल रस-प्रक्रि] फो अनुमिति-प्रक्रिया से सिद्ध 
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करता है। 'ओदित्यवाद में: काव्य के किसी नवीन सिद्धान्त का 
आविष्कार .न द्योकर उसके विभिन्न तत्त्वों के पारस्परिक सम्बन्धों फी 
'वर्चा हुई अथवा ओचित्य तत्व निरपेच्त रूप में काव्य फा आत्म तत्त्व 
घोषित किया गया।। इस युग को प्रौढ़काल कहने का दूसरा फारण यह 
है कि इस फाल में काव्य के जिन- तत्वों एवं सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
जिस रूप में हुआ वे आज तक प्रायः उसी रूप में मान्य हें। रस, 
अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, भऔचित्य आदि काव्य के अनेक तत्तों 
का जो स्वरूप तथा स्थान आनन्द एवं अभिनवशुप्त द्वारा निश्चित 
हुआ वही आज तक प्रायः भारतीय समीक्षा में माना जा रहा दे। 
रसवाद की स्थापना तो भरत सुनि के समय तक हो चुकी थी पर 
उसे व्यवस्थित फरने का श्रंय आनन्द एवं अभिनवशुप्त को ही हे । 
भरत के पूर्व तक रस के सब अंग वन चुके थे। उन अंगों का 
विवेचन भी दो चुका था... भरत के पश्चात्‌ लोहट, शंकुक एवं भट्टनायक 
ने अलग-अलग ढंग से रसनिष्पत्ति-प्रक्रिया पर विचार भी किया था। 
अऋानन्दवर्धन ने रस की उस बहुमुखी विकासधारा को एफ निश्चित दिशा 
प्रदान किया तथा रस का सस्वन्ध फाज्य के विभिन्न तत्त्वों से स्थापित 
किया। इन सभी तत्तों क्रो एक स्थानपर एकन्न कर आनन्द ने इनकी 
विशद, स्पष्ट एवं गंभीर व्याख्या फी। इस युग को भारठीय समीक्षा का 
स्वर्णकाल- कहने का तीसरा प्रसिद्ध कारण यह है कि यह फाल सामान्य- 
तया काव्य के सभी तत्वों के विकास की दृष्टि से स्वर युग रहा | फाव्य 
के विभिन्न तत्त्व, रस एवं ध्वनि मतों द्वारा विकास वथा :सन्तुल्नन फो 
प्राप्त हुए। रस का. जो, स्वरूप एवं प्रक्रिया आज सान्‍्य है वह प्रायः 
आनन्द एवं अभिनवगा॒प्त द्वारा ही प्रतिपादित है । मस्मठ, विश्वनाथ तथा 
पं०राज जगन्नाथ ने रस के-जिस स्वरूप का गंभीर एवं विशद्‌ विवेचद 
किया दे वह इसी फाल में बन चुका था.। 

घ्वनिकार के मत में जो कुछ अव्यवस्था या अतिरेफवा थी वह 
अभिनवशप्त द्वारा परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित हो गई [' इसके परिणाम 
स्वरूप काव्य के [सभी ,तत्त्तों फो,: उनका .उचित स्थान मिल गया। 

श्दध 


श्ष्छ 'संभी क्षार्दशने... 


हाव्य के आंत्मतरेव एव' शरीर तत्व ठीक ठीक रूप॑ में पहचान लिंयें 
गंये। साहित्य की प्राचीन तथा नवीन विचारधाराीशं में सामंजस्य 
स्थापित हो गया | आमंन्‍्द के विवेधन का इतना गहंरा प्रभाव पंड[ कि 
उनके प्रतिपक्ती भी उनके सिद्धान्तों के समक्ष नंतंमंस्तेक हो गेंयें; 
अर्थात्‌ उन्हें किसी न किंसी रूप में उनके सिद्धोन्तों को अपनों कंर ही 
चलना पड़ा। महिममद्ट ने आनन्द फी रस-प्रक्रियों की. खण्डेन करते 
हुए सी रस को काव्य की आत्मा मान ही लिया। .ईन्तऊ भी रखे और 
ध्वनि की उपेच्ता नहीं कर सके। इस युग॑ फी भांरंतीयं समीक्ता को 
चरम विकास फाल मानने फा थोथा प्रसिद्ध कारण येद्द है कि इस काले के 
प्रतिनिधि श्राचायदहय फा इतना व्यापक प्रभाव भंविष्य के समीक्त्की पर 
पढ़ा कि ये दोनों आचारय संस्कृत साहित्य के सभी परवर्ती. आंचार्यो' 
के लिए उपजीव्य बने रहे। आनन्द ने अपने संभी पूंव वर्ती आचोयो' 
के विचारों को आत्मसात फ़रके काव्य का जैसा सूकुंम,- प्रौढ़ें पेज 
प्रामाणिक विवेचन उपस्थित फिया है वेसा विश्व के इतिहास में दुलेंभं 
६ै। इसका सबसे चढ़ा प्रमाण आनन्द द्वारा निरूपित कांव्यंपुरुष को 
रूपफ है जिसमें फाव्य फा कोई भी प्रधान तत्त्व उपेक्षित नहीं हुंओं है । 
ध्वनि रूपी आत्मा से प्रकाशित; रस रूपी प्राण सें अलनुप्राणिंतं, रीति रूपी 
घन्नसंगठना से सुसंगठित; शब्दाथंरूपी पुष्ट शरीर सें विमेंसिंत॑, गुण 
रूप शोर्यादिगु्ों से विभूषित, धन्द रूपी सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित, 
शोचित्य रूपी अटूगे के समानुपातिक सम्बन्धों से सुंब्येवस्थितं, अल्लेः 
कार रूपी आाभूपणों से समलंकृत फाज्य पुरुष की फंल्पना बंहँत ही संजीव ' 
दवा प्रौद़ दै। फहइने को आवश्यकता नहीं कि काव्य पुरुंष की उपयुक्त 
दाश्णा मारतीय समीक्षकों के साहित्य-चिन्चस थी परिपेक्वावध्या फी 
ग्ोतक दे क्योंकि इसमें किसी भी दृष्टि से फाव्य-पुरुष विकलांग नहीं है। 
अलंफार, रीति, गुग आदि में काव्य के अहम्‌ के दर्शन कां प्रयत्ने भान्तिं- 
मृल5 था। निरन्तर चिन्तन के फल्न स्वरूप इस युंग के आचार्यो' ने 
फाच्य के आत्मठत्त्त फो वास्तदिक रूप में पहचाना सेथां काव्य के श्रेन्यें 
उतरीं फे साथ उसका उचित सम्बन्ध स्थापित क्षिया। साहित्य-चिस्तेन 


भारती संभीष्ता रछए 


की उंपयु फे परिपर्ंतांवस्था की अगर करने के फारण भी यह युग भारतीय 
संमीक्षा का चरम विकास फॉल समफ्कों जाती है | 

भारतीयों का रघं-सिंद्धस्त विश्व के साहित्य-द्शन की एक अनुपम 
देन हें--इंसकी ठीके व्यवस्था एवं विंकांस इस काल में हुआ | इसलिए 
भी यह फाल भांरतीय समीक्षा का स्वेणं युग माना गया। ध्यनिया 
रस, काव्य का वह केन्द्र विन्‍न्दु दे जिसके चोरों ओर काव्य के अन्य 
तत्व घूमते हैं। साहित्य में रस की महत्ता के विवेचन के अवसरं पर 
यंह बात सिद्ध की जा चुकी है कि किस प्रकार रस सिद्धान्त के भीतर 
अलंकार, गुण; रीति, ओचित्य तथा ध्वंनि; कल्पना, चिन्तन, तथा 
अचुभूति; सत्य, आदर्श एंव” संगति; वास्तविर्फता, चिन्मयता, रस- 
णीयता एवं विश्वात्मकंता; नीति, न्याय; मव्यतवा तथा उद्ात्ता नामक 
सिद्धान्त अपने आप आ जाते हैं। आनन्दवध न ने ध्वेन्यालीक सें 
काव्य-सोन्दुँय की उपमा रमंणी के लावदय से देकर इस बात को बहुते 
हीं सुन्दंर ढक से सिद्ध कियां दे कि काव्य में अन्य तत्तों की साथकंता 
एवं सुन्दरता रस के ही फारणं सिद्ध होती है। जिंस प्रकार रमणी के 
अंगों का समूह लावण्य नहीं बंरन्‌ लावंगंय के फीरण उसके अंजे प्रत्यज्ध 
सेंन्दर लंगतें हैं तदवर्तू अलंकार, रीति; गुण आदि का के तत्तों में 
वास्तविक फा््यं-सोरंदुय नहीं वसतीं वेर॑न्‌ रसेंके फोरण फाव्ये अथवा 
उसके तत्तवों में सौन्दंये वेंसेता है। .ईसी रंसं तत्त्व के फारंणें काव्य के 
अंस्य तत्व सुन्दर लगते हैं। जंहाँ काव्य में रंस की अधिएछ्ान हुआ 
कि काव्य के अन्य चत्व या सिद्धान्त उसमें ( काव्य में ) स्वयमेत्र 
संमाहिंस दो जाते हैं। इंस युंगे को मांरतीयं संमीक्षी का चरम 
विकास काल मानने के ओर भी कई कारण हैं जिनमें सें कुछ प्रसिद्ध 
नीचे दिंए.जांते दैंः--श्रेष्ठ तथां निकृष्ठ कॉग्य फी परखे के जो लक्षण 
इस फाल में निरूपित किये गये वे सावकालिक तथा साव भौम कोटि के- 
हैं। काव्य को संदंन सौन्दय अनुभूति तंत्व॑ पर निर्मेरें है--इस तथ्य 
' की अन्वेष॑ण एवं विवेचन यँथोचिंत रूप में इसी काल में हुँआ। रख के 
मूल सोत--करवि; सांब्राजिक तंथां काव्य॑ंगंत पोजें इंन तीनों के अनुसंघान 
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दाव्य के आंत्मतरंव एवं शरीर तत्व ठीक ठीक रूप में पहंचोन लियें 
गये। साहित्य की प्राचीन तथा मवीन विचारधारीओं में संमेंजर्य 
स्थापित हो गया । आनन्द के विवेचन का इतनां गहंरां प्रेंमार्वें पेड़ कि 
उनके प्रतिपक्ती भी उनके सिद्धान्तों के संसत्ष नंतंमेस्तेक हो शंयें; 
अर्थात्‌ उन्हें किसी न किंसी रूप में उनके सिद्धोन्तों को अपनी कर ही 
चलना पढड़ा। महिममट्ट ने आनन्द की रस-प्रक्रियां की खण्डेंन करते 
हुए सी रस को फावध्य फी आत्मा मान ही लिया। - कुंन्तक भी रंसे औरें 
ववनि फी उपेक्ता नहीं कंर सके। इस युंग॑ को भांरंतीयं समीक्षा की 
चरम विकास फाल मानने का चोथा प्रसिद्ध कारण यह हैं कि इसे कार्ल फे 
प्रतिनिधि आचायहय का इतना व्यापक प्रभाव अंबिष्ये के संमीक्षं्फों पंरें 
पढ़ा कि ये दोनों आचाये संस्कृत साहित्य के सभी परवंती आंचायों' 
के लिए उपजीव्य बने रहे। आनन्द ने अपने सभी पूँच वंर्ती आचोरयो' 
के विचारों को 'ग्रात्मसांत फरके काव्य का जैसा सूकुंम,. पौढ़ें एव 
प्रामाशिक विवेचन उपस्थित किया दै वेसा विश्व॑ के इतिहास में दुल्भं 
है। इसका सबसे बढ़ा प्रमाण आनन्द द्वारा निरूपितं कांबव्येपुरुष की 
रूपफ दे जिससे काव्य फा फोई भी प्रधान तत्त्व उपेक्षित नेहीं हुंआ है । 
ध्वनि रूपी आत्मा से प्रकाशित; रस रूंपी प्राण से अनुप्रोंणिंतं; रीति रूँपी 
अज्ञसंगठना से सुसंगठित; शब्दाथरूंपी पुंष्ट शरीरं से विभोसिंत॑; गुण 
रूप शोर्यादिगुणों से विभूषित, छन्‍्द रूपी सुन्दर बरंंत्रों से सुसज्जित, 
ध्योचित्य रूपी अहूे के समांचुपातिक संम्बन्धों से संव्यवस्थितें; अले 
फार रूपी झाभूषणों से समलंकृत काव्य पुरुष की फेल्पेना बहुत ही संजीव 
दया प्रोढ़ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य पुरुंष की उपय के 
धारणा भारतीय ससमीक्षकों के खाहित्य-चिन्तन की पेंरिपेक्वोवस्थों की 
द्योतक दे क्योंकि इसमें किसी भी दृष्टि से काव्य-पुरुंष विंकंलॉगं नहीं दै | 
'अलंफार, रीति, गुण आदि में फाव्य के अहम के दर्शन का प्रयत्ने आंस्तिं- 
भूलक था। निरन्तर चिन्तन फे फल स्वरूप इस युंग के आचोर्यो' ने 
फाव्य के आत्मठ्ख फो वास्‍्तदिक रूप में पहचान तंथां काव्य के अंस्ये 
प्रत्वों फे साथ उसका उचित सम्बन्ध स्थांपिंत किया। सॉंहित्य-चिन्ते्न 


भारतीय संभीतता ५७ 
की उपयु के परिपकवावस्थी को प्रंगट करने के फारण भी यह युग मारतीय 
समीक्षा का चरंम॑ विंकार्स कील समझा मोती है| 

भारतीयों का रफ्ते-सिंद्धान्त विश्व के साहित्य-दशन की एक अमुंपम 
देन हे--इंसकी ठोके व्यवस्था एवं विकास इस काल में हुआ । इसलिए 
भी यह काल भारतीय संभीक्ता का स्वर्ण युग माना गया। ध्वयनिया 
रस, काव्य का वह केन्द्र बिन्दु है जिसके चारों ओर काव्य के अन्य 
तत्व घूपते हैं। साहित्य में रस फी महत्ता के विवेचन के अवसर पर 
यह बात सिद्ध की जा चुकी है कि किस प्रकार रस सिद्धान्त के भीतर 
अलंकार, गुण; रीति, ओवचित्य तथा ध्वनि; कल्पना, चिन्तन, तथा 
अनुभूति; सत्य, आदर्श एंव' संगति; वास्तंविर्कता, चिंस्मयता, रम- 
शणशीयता एवं विश्वात्मकऊंता; नीति, न्याय; भव्यता तथा उदात्तता नामक 
सिद्धान्त अपने आप आ जाते हैं। आनन्दवध ने ने ध्वन्यालोक में 
काव्य-सोन्दुँय की उपमा रमंणी के लावएय से देकर इस बात फो बहुते 
दीं सुन्दर ढक से सिद्ध किया है कि काठय में अन्य तत्तों की. सार्थकंता 
'एव' सुन्दरता रस के ही कारण सिद्ध दोती हैं। जिंस प्रकार रमणी के 
अंगों कां समूह लेवण्य नहीं वंरन्‌ लॉबंय्य के करण उंसेंके अंद्भः परत्यज्ग 
सुन्दर लगते हें तेदवर्त्‌ अलंकार; रीति; गुण आदि कांव्यें के तत्तों में 
वास्तविक फाउंयें-सोरंदुय नहीं बसतीं वेंरन्‌ रंसे के फोर फांब्य अथवा 
उसके तंत्वों में सौन्दंय बेंसंता है । .ईसी रंतं तंर्व के कॉारंण काव्य के 
अंज्य तत्व सुन्दर लगते हैं। जहाँ कांग्य में रंस का अधिप्तान हुआ 
कि काव्य के अन्य तत्व या सिद्धान्त उसमें ( काव्य में ) स्वयमेत्र 
संमाहिंतं हो जांते हैं। इंस थुंग को मांरंतीय संमीक्षी! का चरम 
विकास काल मानने के ओर मी कई कारण हैं जिनमें सें कुछ प्रसिद्ध 
नीचें दिए.जाते दैः--श्रेष्ठ तथों निरंष्ट- कॉिय फी परखें के जो लक्षण 
इस फाल सें निरूपित किये गये वे सावकालिक तंथा सांब सोम कोटि के- 
हैं.। कांय की संहंन सौन्दंय अनुभूति तरंब पर निर्मेर है--इस तथ्य 
' की अन्वेष॑णं एवं विंवेचन येंथोचिंत रूप में इंधी काल में हुंआ।। रख के 
मूल स्लोत--कवि; सामाजिक तथा फाव्य॑गंत पौत्र इंच तीनों के अनुसंधान 


४७६ - संमीक्षादर्शन : 


तथा विधेचन स्पष्ट रूप में इसी थुग के आचार्यों द्वारा हुआ। इसके 
पूवे रस के किसी एक था दो खोत का हो अनुसन्धान हुआ था। काव्य के 
सर्वोच्च आदर्श--विशुद्ध आनन्द फो सृष्टि का विवेचन . जितनी स्पष्टता 
एव' ताकिकता के साथ इस युग में हुआ उतना इसके पू्वेबर्तीं थुगों में 
नहीं हुआ था । काव्य के साध्य*, इष्टर एवं आधारमित्तिर का ठीक ठीक 
पता भी जितनी स्पष्टता के साथ इस युग में लगा उतना पहले कभी 
नहीं लगा था। इस युग के साहित्याचिन्तन ने ही यह बतलाया कि 
भारतीय समीक्षा फा वास्तविक दशेन समग्ररूुपेण जीवन के सच्चे. 
झोन्दय, सच्चे समन्वय. पवे॑ सच्ची संगत्ति को पहचानना है। इस 
ध्यमूल्य समीक्ता दृष्टि के भेंट के कारण भी यदि इस युग को: भारतीय 
समीच्ता फा वस्मविकास फाल माने' तो कोई झआत्युक्ति नहीं है। 
ऐ'तहासिक विकास का यह अनिवा्े - सिद्धान्त है कि सभी क्षेत्रों में 
ऐतिहासिक विकास का चक्र निर्माण से पूर्णता या परिपक्तता की ओर, 
पूर्णता से प्रतिक्रिया की ओर, पुनः प्रतिक्रिया से समन्वय की ओर; 
पस्वतोगत्वा प्रतिक्रिया;से विश्लेषण की ओर घूमता रहता है। व्याख्या 
दाल सें छुछु काल के लिए स्थिरता आ जाती है, विकास अवरुद्ध हो 
जादा है, तदनत्तर फिर क्रान्ति होती है, ओर क्रान्ति रा नवनिर्माण 
की स्थापना होती है । यही स्रिद्धान्त/भारतीय सेद्धान्तिक समीक्षा के 
विकास के विषय में भी प्रयुक्त होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रीद काल के पश्चात्‌ प्रतिक्रिया युग का आगमन अनिवाय था। अतः 
१ भारतीय काच्य का साध्य अलंकार, रीति, गुण, चृत्ति, भावना तथा 
परित्थिति का चित्रण नहीं वरन्‌ रससृष्टि है। | 
२ क्राव्य का इंष्ट विषय का शान , कराना नहीं वरन भावों का 
श्रमिंग्यंजन है। सो है. 
३- साहित्य वी आधारमित्ति-पर-प्रतीति है। इसी आधार को अपना 
, कर साहित्य मसरुष्यता के उच्च शुर्णो-न्याय; सन्तुलन, एकता 
शान्ति एवं सौन्दर्य की स्थापना में समर्थ हो सकता है। 


है] 


कु 
न्च्ॉँ 


भारतीय समीक्ता रछ्छ 


यह युग कुन्तक के वक्रोक्तिवाद एवं मह्िमभट्ट के अनुमितिवाद के रूप में 
प्रगट हुआ। जब आननन्‍्दवधन द्वगरा ध्वनि सिद्धान्त की प्रतिष्ठा युक्तियुक्त 
हंग से हो गई और तत्दालीन अलंशारिकों द्वारा वह अधिमान्य भी 
हो गया तब प्राचीन आलंऊारवादी आचायाँ के अनुयायियों को गद्दरा 
धका लगा और वे सोचने लगे कि क्‍या अलंकार सम्प्रदाय में ऐसा 
फोई तत्व नहीं है जो काव्य फा मूलभूत आधार माना जा सके | 
इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वक्रोक्तिवताद फा उदय हुआ ओर इसका 
समस्त श्रेय कुन्तक को है। झुन्तक ने वक्रोक्ति फो अलंझ्ार सामान्य 
ही नहीं माना वरन्‌ उसके भीतर ध्वनि, गुण, रीति, रस, ओचित्य, 
भापा-त त्व, वस्तु-विधान, पात्र-योत्तना, वर्णेन-तत आदि फाव्य के सभी 
चर्त्वों को बड़े ही विदग्घवापूर्ण ढंग से समेटने फा प्रयत्त किया। इस 
प्रकार इन्होंने अभिव्यंजना को वहुत व्यापक रूप दिया । किन्तु वक्रोक्ति 
के इस अतिविध्तार तथा उसके भीतर फाव्य के सभी वर्तों को समेटने 
के प्रयत्न में प्रकागरान्तर से काञ्य के एक बहिरंग तत्त्व को सर्वातिशायी 
सिद्ध करने की चेष्टा दिखाई पड़ती है। कुन्तक निरूपित काव्य-विषेचन 
में चार मुख्य तत्त्व पाये जाते हैं । 

(१ ) प्रतिभा तत्त्व | 

(२ ) काव्य-व्यापार तत्त्व | 

(३ ) बक्रता का तत्त्व | 

( ४ ) सहृदय आह्वाद का तत्व | 

कुस्तक निरूपित उपयुक्त काव्य तत्तों में कोई नवीनता या मौलिऋता 
नहीं थी। वे पूत्र वर्ती आचायाँ से ही ग्रहण किये गये थे। और उनके 
द्वारा काव्य के वहिरंग पं की महत्ता उसके अन्तरंग पत्त (रसया 
ध्वनि ) की अपेच्ता अधिक सिद्ध करने की चेष्ठा की गई थी। इसालिए 
कुल्तक को प्रतिक्रियाबादी कहते हैं | 

प्रतिक्रिया युग के दूसरे प्रतिनिधि आचाय मद्दिमभट्ट ने घवनिमत 
के खयडन के लिए अनुमितिवाद फी स्थापना की। और उन्दोंने 
लक्षयाथ, व्यंग्यार्थ तथा -त्तात्पयोर्थ फो. अनुमेयार्थ के भीतर समाविष्ट करने 


श्ध्प सम्तीक्ञादशैत्त 


का प्रयल्ल फिया। कित्तु इन्हें श्री रस फो क़ाव्यफी आत्मा के रूप सें: 
स्वीकार फरत्ता पढ़ा; आधोतू रस-सिद्धान्त फो मानना पड़ा। .रसप्रक्रिया 
फी अनुमिति-प्रक्रिया सिद्ध करने के प्रयत्न से इन्हें अपनी सारी शक्ति: 
लगा देनी पड़ी किन्तु वह भी परवर्ती आचार्या दवा मान्य न, हो सकी | 
ओबजित्य सम्प्रदायवादी, जिनका निरूपण अभिनवशुप्त ने यत्रतत्र फरके 
उनके सत्त का खयडन किया है वे भी एक प्रकार से प्रतिक्रियावादी ही थे 
क्योंकि उन्‍होंने ध्वनिमत का खण्डन फरके उसके स्थान पर ओऔचित्य- 
वाद की स्थाप्रना फा प्रयत्न किया हे ओर आओवचित्य को निरपेत्त रूप में- 
काव्यात्मा सिद्ध करने का साहस किया है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि 
अभिनवगुप्त के शिष्य आचार क्षेमेन्द्र उस प्रकार के आौचित्यवादी नहीं: 
थे जिन्होंने ध्वनि ओर रस मत्त के खयडन के - लिए औचित्य सम्प्रदाय 
फी स्थापना की। इन्होंने आननन्‍्दव्धेनाचायें एवं अझमिनवशप्त की 
समन्वय एवं ओऔचित्य फी सामग्री को अधिक व्यवस्थित, स्पष्ट एवं 
विस्तृत करने का प्रयत्न फ्रिया। क्षेसेन्द्र रस फो काव्य की आत्मा एवं 
ओचित्य फो उसका प्राण मानते हैं। इस प्रकार वे रस या ध्वनिमत का 
कहीं विरोध फरते हुए नहीं दिखाई पढड़ते। ओऔदचित्य सिद्धान्त को 
इन्होंने इतना व्यापक बनाने का प्रयल्ल किया है कि उसमें काव्य के सभी 
तत्त्त्समाहित हो जाते हैँ पर रसमत या घ्वनिमत का विरोध फरके नहीं 
परन्‌ उसे अपनाकर | फाव्य के विभिन्न तत्वों का परस्पर उचित 
सम्बन्ध ही क्षेमेन्द्र के मत में औचित्य है। इस प्रकार अपनी गुरु- 
परम्परा; ओचित्य परिभाषा तथा काव्यात्मा के प्रत्यमिज्ञान की दृष्टि से: 
आचाय च्षेमेन्द्र समन्वय युग के प्रतिनिधि सिद्ध होते हैं | 

जेसा पहले बताया जा चुका है कि समन्वय फा प्रयास बहुत पहले 
से हो आरंभ दो चुका था। आनन्‍्द॒वर्धन द्वारा ध्वस्यालोक में औचित्य- 
के सभी अरगों पर विश्लेषण हो चुका था। इस समस्वय तत्त्व का 
विस्तृत विवेचन आचार्य क्षेसेन्द्र एवं मस्मठ द्वारा हुआ। इन दोनों 
आाचायों के पूर्व ही संस्कृत साहित्य-समोक्षा के सभी सम्प्रदाय निर्मित 
हो चुके थे; सभी विधारधाराग्रे प्रोढ़ हो चुकी थीं। अतः इस काल परे 


- भारतीय समीक्षा २७६ 


फाव्य सम्बन्धी विभिन्न विचारघाराओं, सम्प्रदायों एवं तत्वों का समन्वय 
हुआ। पृ वर्ती प्रायः सभी आचारयों ने अपने अपने सम्परदायों के 
भीतर रस, गुण, अलंकार, रीति, ध्वनि, औचित्य, दोष आदि फाव्य के 
सभी तत्वों फे ऊपर विचार करने*का प्रयत्न किया है। वास्तविक 
मतभेद तो फिसी एक तत्त्व को अन्य की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान 
करने में था और इसी से विवेचन में आतिरेकता आ जाती थी: काव्य के 
विभिन्न तत्तों में पारत्परिक संगतिपूर्ण सामंजस्य का अम्राव हो जाता 
था। आचाय क्षेमेन्द्र एवं मम्सट ने काव्य के इन विभिन्न तत्तों में 
तकसम्मत एवं विवेकपूण सास॑ंन्स्य रखने का प्रयत्न किया । आचाय 
मस्मट के काव्यप्रकाश में काव्य के विभिन्न तत्त्वों, पत्तों एवं सिद्धान्तों 
का जैसा व्यवस्थापूर्ण समन्वय मिलता है बेसा ओर किसी दूसरे 
ध्याचाय फी कृति में दुलंभ है, इसीलिए वे समन्वय काल के सर्वप्रमुख 
आचाय मानते जाते हें। भोजः की काव्य-परिभाषा; दोष, गुण, 
अलंकार तथा भाषा के प्रसंग में की गई ओवित्य-चर्चा तथा उनके द्वारा 
विवेचित काव्य-स्ेस्व का तत्त्व भी उन्हें समन्‍्वयवादी ही सिद्ध करता है | 
छातः वे भी समन्‍्वयकाल के ही आचाय माने जायँगे | भारतीय समीक्षा 
के ऐतिहासिक विकास फो देखने से यह विदित द्वोता है कि काव्यात्मा 
के अन्वेषण के साथ साथ भारतीय आधचायाँ की समीक्षा सम्बन्धी 
घारणा क्रमश: विकसित होती गई हैं। संस्कृत साहित्य के आचाय 
व्य के वाह्य एव' आभ्यन्तर पत्त के सामंगस्य फी ओर क्रमशः आगे 
बढ़ते गये हैं। फाव्य के वास्तविक स्वरूप फो जानने फी जिज्ञासा तथा 
तज्जनित सोहित्य-चिस्तत एव दृशन की विभिन्न अवस्थाओं में 
भारतीय साहित्याचायाँ ने अर्लकार, रीति, शुगा, दोष, ध्वनि, रस 
बक्रोक्ति, आनुमिति तथा ओऔचित्य सम्प्रदायों फी स्थापना की। इस 
प्रकार विभिन्न सम्प्रदाय साहित्य-दश न की विभिन्न अवस्थाओं के प्रतीक 
हैं। जिस प्रकार चिन्तन के ज्यों में एक दाश निक चिन्तक की 
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१ कालक्रम क्री दृष्टि से भोज समन्‍्वयकाल के प्रथम आचार्य सिद्ध होते हैं| 


८० 5 समीक्षादर्शन ड़ 


टइष्टि किसी निर्णय पर पहुँचने के.पूथ, कभी बहिरद्ध पच्त पर जाती है 
तो फमी अन्‍्तरड्भ पर। वह कप्ती बहिरंग तत्वों फो प्रधान मानता है 
तो कभी अन्चरंग फको। यही हालत भारतीय साहित्य समीक्षकों की भी 
थी। भारतीय साहित्य चिन्तन का फाव्य के अन्तरंग पत्त फी ओर 
क्रमश; विकसित होना भारतीय फाज्य शास्त्र के विकास का प्रमाण हे । 
भारतीय काव्य-दश न के अनेक सम्प्रदाय अलंकार, रोति, गुण, दोष, 
क्रो क्ति, भनुमिति तथा ओवित्य फाव्य के विभिन्न पत्तों को लेकर ही 
चले परन्तु उनमें सबसे बड़ी न्रुटि यह हुई कि काव्य का एक पत्त या 
वत्व उसके सस्पूर्ण सिद्धान्त के रूप में विकसित हो गया और फाव्य 
पी समस्त व्याप्ति को घेरते हुए उसकी आत्मा भी बन बैठा । किन्तु 
इससे एक लाभ भी हुआ; वह यह कि किसी एक तत्व का इतना सूच्म 
एवं' विस्त॒त विश्लेषण किस्ती एक सम्प्रदाय के भीतर हुआ कि वह 
ध्मन्यत्र दुलभ है। पोढ़ काल में सबसे अच्छी बात यह हुई कि काव्य के 
एक ही उसके तत्त्व-रस के भीतर व्यापक विभिन्न तत्त्वों की सामंजस्य पुरा 
स्थापना हुई। इस प्रकार भारतीय समीक्षा-दुशन.-रस-द्शन के रूप में 
अधिमान्य हुआ। रस-परिपाक द्वी काव्य की उत्तमता का मानदुण्ड 
घोषित किया गया | 

संस्क्षत साहित्य समीक्षा का अन्तिम युग व्याख्या युग कहा जाता 
है। इसका प्रारम्भ राजानक रूथ्यक के समय से मानना उचित जान 
पड़ता है। क्योंकि राजञानफ रुय्यक के पश्चात्‌ साहित्य के शास्त्रीय अन्धों 
फी टीफाओं फा क्रम कभी नहीं टूटा । वह अब तक चला जा रहा है। 
राजानक सव्य्यक्ष के पृवे भी ध्वन्यालोक, नाव्यशास्त्र, फाव्यालंकार आदि 
प्रसिद्ध प्रन्थों फी टीकायें लिखी गई" किन्तु एक तो ऐसी टीकाओं की 
संख्या बहुत अल्प है, दूसरे रुय्यक के पूर्व उनकी गति भी अवाघ रूप 
से नहीं चली। इसीलिए व्याख्या काल को राजञानक रुय्यक के 
समय श्रर्थात्‌ बारहवीं सदी से मानना समुचित है। इस काल में फिसी 
मोलिफ सिद्धान्त या सम्प्रदाय की स्थापना नहीं हुई। पूर्व विवेचित 
फाव्य-सिद्वान्तों फी ही व्याख्या भिन्न आचारयों द्वारा दोती.रही। 


भारतीय समीक्चा 'श्टर 


इस थुग में दीकाकारों की भीड़ दिखाई पढ़ती है। इस व्याख्या काल 
में व्यक्तिविवेक, काव्यप्रकाश, ध्वन्याल्ञोक, नाध्यशास्त्र, चन्द्रालोक, 
'रसतरंगिणी, रसमंजरी, नाटक चन्द्रिका, अलंफारफ्रौस्तुम आदि भ्रस्थों 
की टीकायें निकलीं । इस युग के प्रतिनिधि आचाये साहित्यदपेंणकार 
विश्वनाथ तथा परणिडतराज जगन्नाथ माने जाते हैँ। वाक्य रसात्म्॑क 
काव्य” नामक फाव्य-परिसापा से विश्वताथ रसवादी सिद्ध होते हैं। 
तथा पण्डितरात्न जगन्नाथ फी फाव्य परिभाषा '“रमणीयार्थप्रतिपादक; 
'शब्दु+,काव्यम्‌” भी उन्हें रस सिद्धान्त का अनुयायी घोषित करती है। 
भारतीय समीक्षा के उपयुंच ऐतिहासिक विकास को दिखाने का मेरा 
आआमिप्राय इस वात को सिद्ध करने के लिए था कि भारतीय समीक्षा- 
दुर्श का विकास क्रमशः गतिसान प्रप्ठभुमि पर हुआ है। भारतीय 
समीक्षा में क्रमशः सूल्यवान एवं महत्त्वपूर्ण विचार समाविष्ट होते गये 
हैं। अतिवादी दृष्टिकोण क्रमश: सन्तुलित होते गये हैं। भारतीय 
समीक्षक रूढ़िवादी नहीं रहे हूँ । वे प्रायः अपने पूत्रवर्ती समीक्षकों के 
विचारों एवं सिद्धान्तों का ध्यानपुक अध्ययन करके अपने संस्कार, 
शिक्षा, युग आदि से उत्पल्त प्रभावों के आधार पर किसी सिद्धान्त 
को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे हें। जेसे भरत मुनि द्वारा प्रति- 
पादित रस सिद्धान्त फो शंकुक, भट्ट लोहट, मद्ननायक तथा अभिनव 
श॒प्त ने क्मशः विकसित करने का प्रयत्त किया है। इसी प्रकार अन्य 
सम्प्रदायों के आचारयों' के विषय में समम्तिए। किसी सिद्धान्त विशेष 
फो विकसित करने का अथ उसका अन्धानुकरण नहीं है; क्योकि एक ही 
सम्प्रदाय के विभिन्‍न आचायो' के विचारों में भी कुछ न कुछ अन्तर 
चरावर रहा है। जैसे, अलंकार वादी आचारयों में भामह और उद्भट 
की लीजिए। भाभमद् रस को अलंकार फा एक भेद सानकर उसे स्वतन्त्र 
स्थान काव्य में नहीं देते, किन्तु उदमट काव्य में अलंशार की महत्ता 
स्वीकार करते हुए भी रस या भाव को स्व॒तस्त्र स्थान देते हैं। विभिल्‍त॑ 
सम्प्रदायों के. आचार्यो' के दृष्टिकोणों में तो बहुत अन्तर रहा है| 
इतना अन्तर दोते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक सम्प्रदाय 


श्प्र समीक्तादर्शन् : हे 


या आाचाय एफ दुसरे से नितान्त भिन्न था, एक दूसरे के प्रभाव से 
निताल्तरूपेण मुक्त था। फोई भी सम्प्रदाय था आंचाय अपने 
प्रतिहन्द्दी सम्प्रदाय के सभी तत्वों या सिद्धान्तों का न त्तो पूणरूपेण 
खराडन 'फरता है और न एकान्तरूपेण मण्डन ही। परवर्ती 
आचाय पू्ववर्ती आचायोँ के समीचीन सिद्धान्तों ण्व॑ तत्वों को 
ब्रावर ग्रहण करते हुए दिखाई पड़ते हैं; यह दूपरी बात है कि 
काव्य सें उनके स्थान-निरूपण में मतेक्य न रखते दों। भरत सुन के 
प्रतिपादित काव्य तत्व-रस, गुण, अलंफार आदि फो उनके परवतीं प्रायः 
सभी आचाये प्रहण करते हुए'दिखाई पढ़ते हैं। इस प्रकार भारतीय 
समीक्षा के विभिन्न सम्प्रदाय पररुपर विरोधी न होकर एक दूसरे के 
पूरक हैं। सभी सम्प्रदाय मिलकर समग्र रूप में काव्य के चतुरख् 
सोल्द्य-दर्शन की दृष्टि प्रदान करते हैं'। भारतीय समीक्षा-दर्शन 
के सभी तत्त्वों से परिचित व्यक्ति भारतीय सौन्दर्य-दर्शन के ऊपर 
लगाये गये आरोपों को सहन नहीं कर सकता कि संस्क्रत समीक्षक बहुत 
ही रढ़िवादी दृष्टिकोण के थे, प्राचीन भारत में किसी प्रकार का सोन्दर्य- 
दर्शन नहीं था, प्राचीन भारतीय समीष्तक काव्य के बाहर ही बाहर 
चक्र लगाते रहे; उनकी समीक्ता दृष्टि अधिकांश मात्रा सें बहिसंगवादी 
थी। इन आरोपों का कारण भारतवर्ष की पराधीनता थी अथवा कुछ 
सात में आरोप लगानेवालों फी अनभिज्ञता भी थी। पराधीन देश फी 
प्रत्यक़ बात फो विदेशी शासक हेय दृष्टि से देखता है। पराधीन देश 
के निवासी भी पराघीनता के फाल में हीनता फी प्रन्थि से भरे गहने फे 
फारण अपने विचारों फी श्र छ्ठता का ठीक सूल्याझ्डुन करने में असमथे हो 
जाते हैं। इस वात के कहने में रंचमात्र भी अत्युक्ति नहीं कि भारतीय 





१ श्र॒लंकार, रीति, गुण, दोप तथा अनुमिति सम्प्रदायों के दर्शन को 
धथक पएथक निरपेक्ष रूप में काव्य-दर्शन मान लेने पर भारतीय समीक्षा दृष्टि 
एकगी कही जा सकती है किन्तु सभी सम्प्रदायों को--विशेषत: रसदशन को 
ज्रिशद रूप में अपनाने पर भारतीय समीक्षा दर्शन एकांगी नहीं कद्दा जा सकता ६ 


भारतीय समीत्ता श्द्ररे 


आर । 


सोल्दय-दश्शन विश्व के सोन्दर्य-द्श न फो फई प्रकार की दृष्टि प्रदान कर 
सकता है। भारतीय समीक्षा फी व्याप्ति समग्ररूपेण इतनी विस्तृत है कि 
उसके भीतर समग्र जीवन तथा मानव जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले सभी 
विषय अनुत्नन्ध रूप में आ जाते हैं; इसी लिए राजशेखर ने साहित्य समीक्षा 
को सभी विद्याओं फा सार माना* । भारतीय समीक्ता की धारणा समग्र 
'रूपेण इत्तती विस्तृत हे कि उसके द्वारा किसी भी देश के साहित्य के 
किसी रूप अथवा कृति की परीक्षा हो सकती दे । भारतीय समीक्षा के 
विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों--अलंकार, गुण, रीति, 
बक्रोक्ति, दोष, ध्वनि, रस, ओचित्य आदि का जितना सूच्म तथा विस्त॒त 
विश्लेषण हुआ दे वेसा अन्यत्र दुलंभ हे। भारतीय चिस्तकों मे इन 
तत्वों के विवेचन में जिस असाधारण सूच्मता, मौलिकता, विशदता, 
स्पष्टता एवं विश्लेषण-शक्ति का परिचय दिया दै वह संसार के किसी 
भी साहित्य में प्राप्त नहीं है। अलंकार, रीति, गुण, दोष, ध्वति, 
ओचित्य में से किसी भी तत्व फो लीजिए; यहाँ जेसा उसका सूक्तम 
वर्गीकरण तथा भेदोपभेद अनेक दृष्टियों से किया गया दे वेसा अन्यत्र 
दुलेभ है| संस्कृत के आचायों ने फाव्यकला के विभिन्न तत्वों को 
ही कहे दृष्टि से नहीं देखा वरन्‌ विवेच्य विषय को भी कई दृष्टियों से 
देखा और उसका निरूपण किया। अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, रख, ओचित्य--आदि सभी सम्प्रदायों में वएय विषय का किसी 
से किसी रूप में निरूपण मिलता हैं। अलंकारवाद में वस्तु के 
अखसाधारणत्व के ऊपर विशेष बल दे। रीति सम्प्रदाय में विषयोचित्य 
रीति के नियामक तत्त्वों में एक प्रधान तत्त्व माना गया है। भामह के 
रीति-लक्षणों में--पुष्ठाथता, अथ्य तथा न्याथ्यं फा सम्बन्ध विपय से 
प्रत्यक्ष रूप में है। दयडी तथा वामन द्वारा निरूपित कई गुणों? में 





१ साहित्यविद्याचतसणामपि नित्यन्द; । ( कान्यमीमांता ) 
.. २--प्रसाद, साघुय, ओदार्य, कान्वि तथा समाधि ग़ुर्णो में विषय-तरत्व 
: स्पष्ट दिखाई पढ़ता है |-..... जा 


जन 


श्ष्ए संमीक्षादर्शव 


विषय-तत्त प्रत्यक्त रूप से दिखाई पढ़ता है। शुण सम्पदाय में अमेक 
श॒णों का प्रत्यक्त सम्बन्ध भावों से होने के कारण वण्य विषय से 
उत्तका सम्बन्ध प्रकारान्तर से हो ही जाता है। बक्रोक्ति सम्प्रदाय 
में प्रकरण बक्रता, प्रबन्ध बक्तता तथा पस्तु बक्कता का सम्बन्ध स्पष्ट 
एवं प्रत्यक्ष रूप से विषय से दिखाई पढ़ता है। ध्वनिवाद में ध्वति का 
सम्बन्ध रस से अनिवार्य रूप में होने के कारण वण्यें विषय से भी हो ' 
जाता है--रस का तो अंग प्रत्यड्ग, मुझय रूप स्रे विषय का ही निरूपण 
फरता है। ओचित्य के अनेक भेदों* में विषय-निरूपण फा विचार है । 

भारतीय फाव्य शास्त्र अत्यन्त प्राचीन काल से ही पाठक या 
सहृदय को काव्य सम्बन्धी अनुभूति तथा आस्वादन का इतना सुक्तम 
ओर पिशद़ विधेचन फरवा रहा है कि उसे देखकर चकित हो जाना 
पढ़ता है। पश्चिमी काव्य शास्त्र में कवि के मानस-निर्माण में सहायक 
तत्त्वों एवं उसकी अनुसूति का बहुत ही विस्तृत तथा सूच्त्म विवेचन 
मिलता है पर सहृदय की काव्यानुभूति एवं आस्वादन फा सूछम 
विवेचन भारतीय समीक्षकों के समान नहीं मिलता | 

भारतीय दृष्टि ने काव्य को कला से सदा प्रथक रखा, इसीलिए यहाँ 
फाव्य कभी केचल मनोरंजन का साधन नहीं साना गया। पश्चिम की 
तरह भारतीय काव्य बेकार समय काटने का साधन नहीं कहा गया; 
सांसारिक कं शो से शापित मानव फी दुख-विस्मृति का केवल अवलम्बन 
नहीं समझा गया; अत्याचारों एवं शोषणों से पीड़ित मानव की 
विश्वान्ति का केवल स्थल नहीं कहा गया, वह नाना प्रकार की ग्रच्थियों 
पर्व जटिलताओं से भरे अचेतन मन का केवल उदगार नहीं माना गया, 
नह करता, भोपणता एवं रलानि भरे मानव का केवल चौत्कार नहीं 
घोषित किया गया। भारतीय काव्य, ज्ञान एवं आनन्द स्वरूप चेतना 


क्ब्ा- मी 
क्‍ढ 
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१ प्रबन्वीचिल, गुणीचित्य, अल कारोचित्य, रसौचित्य, नामौचित्य, 
उत्तीचित्य, घटनीचित्य, स्वमावीचित्य, कालौर्चि त्य, देशोचित्य- इत्यादि | 


भारतीय समीक्षा श्प्रः 


की अखंण्ड एवं वेयान्तरस्पशंशून्य अनुभूति फी कलात्मक अभिव्यक्ति 
कहा गया। यहाँ काग्योद श्य के नाम पर अनेक विवादु* पश्चिम 
के समान नहीं खड़े हुए क्योंकि भारतीय, रसवाद में पश्चिम के फाव्यो- 
देश्य सम्बन्धी प्राय; सभी वाद लय दो जाते हैं । 

काव्य सामान्य अथवा उसके तत्वों के भेदों तथा उपसेदों को 
संख्या में च्द्धि करमा भारतीय आचार्यों" की एक ऐसी विशेषता है जो 
दूसरे देश के समीक्षक्कों में बहुत कम मात्रा में मिलती दै। उदाहरण के 
लिए, काव्य सामान्य को लीजए। संघ्कृत साहित्य शास्त्र में फाव्य- 
वर्गकिरण का विवेचन बहुत ही विशद्‌ कोटि का हैं। इन्द्रिय प्रयोग, 
शैली, अथे, बन्ध, धन्द, भाषा, ध्वनि, रस, रीति आदि अनेक आधारों 
पर काव्य के भेदों पसेदों का निरूपण किया गया है । 

इन्द्रियों के आधार पर काव्य के श्रव्य तथा दृश्य दो प्रधान सेद्‌ 
माने गये दे । शेज्नी के आधार पर श्रव्य के तीन सेद निरूपित किए गये 
हैं....गय, पद्य, तथा चम्पू अथवा सिश्रित। काव्य के अनेक भेदोंपभेदों 
के लिए नीचे का वर्गीकरण-चित्र देखिए | 


१ कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, कला आनन्द के लि 
कला जीवन से परे जाने के लिए, कला सौन्दर्य के लिए आदि | 


श्प्प समीक्षादशन 


संस्कृत के समीक्षरों ने काव्य के हेतु तथा- प्रयोजनों पर विस्तृत 
विचार ककया है। जहाँ तक काव्य-हेतु का सम्बन्ध है कुछ आचाये 
प्रतिभा को ही सबसे अधिक महत्त्व देते हैं, जेसे, भामह, वामन, रुद्रट 
तथा पंडितगज; तथा कुछ आचाय प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तीनों 
फोसमान महत्व देते हैं; जेसे-- दण्डी, वाग्भट्ट एवं मस्मट। मम्मठ का ही 
संत प्रायः संस्कृत साहित्य में सबमान्य दैः। संस्कृत-समीक्ष्ता में राज- 
शेखर एवं क्षेमेन्द्र ने फवि-व्यक्तित्व के निर्मोणकारी तत्तों, साधनों, 
सरावश्यकनाओं, कवि के भेदों, उपभेदों, फविदिनचर्या आदि का जितना 
विस्तृत एवं सूक्ष्म वर्णगान किया है उतना विस्तृत तथा सूक्ष्म वर्णन 
छदा चित ही शिसी लाहित्य-समीक्ता में मिले। 

भारतीय समीक्षा में काव्य के प्रयोजनों पर विचार, कवि तथा पाठक 
दोनों दृष्टियों से हुआ है। भामह्‌ निरूषित काव्य-प्रयोजन-चतुर्वगेफह्न-प्राप्ति 
प्पधवा सम्मट द्वारा निरुषत काव्य-प्रयोजन-यशप्राप्ति, अथेप्राप्ति, व्यवहार- 
विदता, शिवेतररत्ता, -सद्यः्परनिद्वेत्ति, -फान्तासम्मित उपदेश के भीत्तर 
छाव्य के प्रायः सभी प्रयोजन आा जाते हैं | काव्य के प्रयोजनों से भी यही 
तिपऋ५ निकलता दे कि भारतीय समीक्षा पूरे जीवन पर दृष्टि रखकर 
चलती हट | 

यहाँ के आचायों ने कवि या साहित्यकार फो मनोषी, ब्रह्मा 
मंन्नद्रष्टा', तथा क्रान्तदर्शीर के रूप में अभिदित किया दें। साहित्यकार 
छो इतना उध गोरव या सम्मान फदाचित्‌ द्वी किसी देश फो समीक्ता ने 
दिया हो। फवि की ठुलना मनीषी, ब्रह्मा, सविष्यद्रष्टा तथा क्रूषि से कर 


फे संसद त साहित्य के समीक्षकों ने फावि का ही नहीं वरनःकांज्य का भी 
सम्मान बहुत अधिक बढ़ा दिया 


१--. शक्तिनिंपुणता लोक; काव्यशाज्नायवेन्षणात्‌ | 
काव्यशशिक्षयाभ्यास; इति हेतु तदुरूवे | सम्सट | 

२--करविस्नीपी परिभूत्वयम्भू! | ( शुक्ल यजु्ब द ) 

मर >+फकेवयः मत्रद्रट्टार; | 

९- कचय; द्रान्त दशिन! 


भारतीय समीक्षा श८९ 


आरंभ से ही भारतीय सोन्दर्य शास्त्र आध्यात्मिक मित्ति पर प्रति- 
पित्त किया गया दे, इसी लिए यहाँ विशुद्ध आनन्द काव्य फी वास्तविकता 
फा परंम तत्व माना गया। शब्द शक्ति एवं रस सम्बन्धी अनेक मर्तों का 
सम्बन्ध विभिन्न दाशंनिक सिद्धान्तों से होने के कारण अनेक आचायों 
ने अपने दाशनिक सिद्धान्तों के द्वारा काव्य-सिद्धान्तों की विवेचना 
की है। इस प्रकार भारतीय समीक्षा के दो प्रमुख सिद्धान्तों-ध्वनि और 
रस का सम्बन्ध विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों से है। दाशेनिक सिद्धान्तों 
के धूवम्रद्दों से म्द्दीत आचारयों द्वारा फी गई समीक्ता-पिद्धान्तों को विवेचना 
झनेक स्थलों पर आध्यात्मिक आवरण से झावूत होकर यूहु हो गई दै। 
काव्य-विवेचन में आध्यात्मिकता फा सहारा लेने स्रे एक बहुत बढ़ा 
लाभ यह हुआ कि भारतीय आचाये फाव्यके परम वतव-रसक्ो आरंभ में 
ही पकड़ने में समर्थ हो गये, ओर फिर भविष्य के किसी आचार्य ने रस- 
तत्त्व को छोड़ा नहीं। इसका परिणाम यह हुआ क#ि संस्कृत समीच्ता 
के अनेक सम्प्रदायों में अतिवादी दृष्टिकोणों तथा असन्तुलित विचारों के 
रहते हुए भी काव्य की प्रकृति उनके विवेचन में कभी नष्ट नहों होने पाई । 
दूसगा लाभ यह हुआ कि उनके विवेचित काव्य-प्रयोजनों में उच्चकोटि 
की गंभीरता एवं घार्मिक्रता प्रतिष्ठित ही गई | भारतीय समीक्षा में नियमों 
ण्व॑ सिद्धान्तों फी भरमार है पर ते नियम कवि के पथ-प्रदर्शन के लिए ही 
बनाये गये हैं, उसकी प्रतिभा फो सीमित था नियमाधोन बनाने के 
लिए नहीं | 


भारतीय समीक्षा की एक बहुत बढ़ी विशेषता यह है कि वह व्यक्ति 
प्रधान न होकर विषय प्रधान है। इसीलिए यहाँ समीक्षा की कसोटी 
लोकरुचि मानी गई दे। भारतीय रस-सिद्धान्त के अन्चर्गंव लोक: 
रुचि का समावेश दिखाई पढ़ता है। संस्कृत समीक्षा में विषय प्रधा- 
नता की प्रद्नत्ति दोने के कारण द्वी परवर्ती आचायें प्रायः अपने पृववर्ती 
आचार्यों के सिद्धान्तों की कमी अथवा भ्रान्ति या अपूर्णोता को दूर: 
करने का प्रयत्न करते हुए उप्त सिद्धाल्त फे ओबचित्यपूर्ण स्वरूप को 
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रखे था प्रयत्न फरते रहे हैं। इसी कारण संस्क्तत समीक्षाकों में व्यक्ति- 
गत विज्ञापन छी प्रद्टत्ति बहुत ही कम मात्रा में दिखाई पढ़ती दे | श् 
गरतीय समीक्षा फी बहुत बढ़ी विशेषता जीवन तथा सा हत्य दोनों 
की पूर्णता प्रदान करने फे प्रयत्न में ह। इसीलिए यहाँ रसेपद्धति कौ 
सरममीला अन्ततोगर्वा आधिमोन्य हुई; जिसमें जीवन तथा साहित्य 
दोनों को पूर्णता की दृष्टि 'से देखने का प्रयंत्र रहता है । इसी कोरण यहाँ 
ही सथमान्य समीक्षा पद्धति में चस्तुतथ्य एबं कल्लातथ्य, भादश एवं 
यथाथे, लोकिकता एवं आध्यात्मिकता दोनों को प्रस्थान मिला |... 
। दाग्दीय समीक्ता जगत में कया हो रहा है'--इस पर अधिक बले' 
न देकर 'क्या होना चाहिए! इस'पर अधिक बल देती है, इसी कारण 
संस्क्ृव साहित्य फा समीक्षा-दर्शन यथा्थवादी न होकर आदर्शवादी 
ध्रधिक हो गया हैं। भारतीय समीत्ता की यह विशेषता भारतीय दर्शन 
तंथा भारतीय संस्कृति के प्रभाव से उत्पन्न हुंइें। पाश्चात्य समीक्ता 
फाव्यकार की दृष्टि से अधिक फी गई है किन्तु भांरतीय समीक्ता रसिकं 
की दृष्टि से झधिक; इसीलिए भारतीय समीक्षा में ऊति विशेष की प्रशंसा 
प्राय: उसके भीत्तर व्याप्त सोन्दर्य, आनन्द, प्रभाव आदि के आधार 'पर 
यी जाती है फिल्तु पाश्चात्य समीक्षा अधिकांश मात्रा में कर्ता की व्यक्ति 
गत एवं परिस्थितिगत कठिनाइयों को ध्यान में रखकर की जाती है। 
पाश्चात्य समीक्षा में साहित्य के अन्‍्चर्गत ऐतिहासिक, मनोवेज्ञा- 
निक्र, सामाजिक त्था राजनीतिक तत्वों को स्वतन्त्र स्थान देकर वहाँ 
ऐतिहासिक, मनोव॑ज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक समीक्षा-पद्धतियाँ 
स्वृतन्त्र रूप में प्रचलित की गई' किन्तु भाग्वीय समीक्षा में प्रत्येक 
पत्स्थिति के भीतर परिव्याप्त तत्त्व, सिद्धान्च तथा आदर्श फो 
सदहित्व दिया गया; अतः उक्त प्रकार फी समीक्ता पद्धतियाँ यहाँ के 
साहित्य में स्त्रतन्त्र रूप से प्रचलित नहीं हो सकीं। रसवादी समीक्षा 
अफेले दी यह सिद्ध फरने के लिए पर्याप्त है कि मारतीय समीक्ता के 
मूरल्या फो आधारमिति थयुय विशेष, देश विशेष, अथंवा परिस्थिति 
वशेप के झृल्वों की स्वीकृति नहीं, समीक्षक के ताल्कालिक प्रशंसात्मक 
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अथवा निल्दात्मक प्रभाव फी शअभिव्यक्ति नहीं, उसकी वेयक्तिक रुचि 


का कोरा प्रदशन नहीं, उसके केवल चेनन झथवा अचेतन मन का दिरदु- 
शोन नहीं वरन्‌ उसका सम्पूर्ण जीवन है। 

. भारतीय सभीक्षा की प्रवृत्ति समनात्मक दे, क्‍योंकि सह्ृदय फाव्य 
पढ़ अथवा सुन कर जिन भावों अथवा विचारों फो अपने ह॒दयसंवादी 
'रूप में पाता दे उन्दीं फो आलोचना में अंकित करता दें। इस प्रफार 
भाग्तीय समीक्षा में कोश बुद्धि विलास नहीं वरन्‌ अनुभूति की सचाई 
चतेमान है। रसवादी समीक्ता के विवेचन के समय यह बताया छा 
चुका है कि किस प्रकार भारतीय समीक्षा का सत्य विश्वात्मक रूप रखता 
है। भारतीय समीक्षा के रसवादी स्वरूप फो व्यावहारिक समीक्षा में 
अपनाने से फाव्य के नेतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक तथा 
बहुत दूर तक मनोवेक्षानिक पच्च पर भी प्रकाश पढ़ सकता है । ग्ख- 
चादी समीक्ता फो अपनाकर व्यावक्षरिक समीक्षक काञ्य फी जितसी 
विशेषताओं, तत्त्वों, पत्तों एव रूपों का विश्लेषण फर सकता हे उनसा 
विस्तृत विश्लेषण किसी अन्य समीक्षा पद्धति फो अपना कर नद्दीं फर 
सकता। समुच्चय रूप से भारतीय समीक्षा में काउ्य के जितने तत्त्वों 
अवयव्ों, आदश्शों, रूर्पो, प्रयोजनों, सिद्धान्तों, आधारों एत्र' पक्षों का 
प्रादु्भाव हुआ उतना किसी अन्य देश की समीक्षा पद्धति में नहीं 
जुआ । यह समीच्चा अपने समुच्चय रूप सें काव्य एवं जीवन दोनों को 
सर्वाद्भीण रूप में देखने का प्रयत्त करती है, कवि एवं-सहदय दोनों के 
- पथ-प्रदर्शन में -समर्थ होती है। भारतीय समीक्ष्ता के समुच्चय रूप 
द्वारा साहित्य क्या दै-ओर उसे आदर्श रूप में:क्या होना चाहिए--इोनों 
'पर प्रकाश डाला जा सकता दै। -भारतीय समीक्षा का रसबाद यह प्रमा- 
णित करने में: समर्थ, दे कि संस्कृत समीक्ता. में प्रगतिशील्ञता- का तत्व 
वर्तमान है । उसे वैज्ञानिक ढंग से अपना कर: युग की नयी विज्वारधागश्ं, ' 
'नयी परिस्थितियों,-नये विभावों, नयी अमुभू तियों एवं नये, संचारी भावों 
यूर, भी प्रकाश-पढ़ सकता है। भारतीय समीक्षा को अपना कर साहित्य: 
शव जीवन दोनों के “गस्भीर से यम्भीरतर: एवं गम्भीरतम-प्रश्ननों- सर 
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समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। साहित्य का प्राणुततत्व 
कया है ९ उसके शरीर तत्त्व फोन फोन से हैं। साहित्य के प्राण तत्व 
एवं शरीर तत्त्व में कैसा सम्बन्ध होना चाहिए--आदि बातों पर विस्तृत 
दिचार भारतीय समीक्षा में मिलता है । 
पश्च्मी दृष्टि से साहित्य के समीत्ता दर्शन के अन्तगत, फाव्य की 
परिभाषा तथा उसफा स्वरूप, फाव्य की सूल प्रेरणा, काव्य-प्रयोजन, 
फाव्य-हैतु तथा उसी अनुभूति; काव्य के विभिन्‍न बहिरंग एवं अस्तरंग 
उत्थ, उन्तफा पारस्परिक सम्बन्ध, फाव्य के विभिन्‍न गुण तथा दोष, 
पिभिन्न दृष्टि से काव्य के विभिन्‍न रूप, काज्य-विवेचन सम्बन्धी विभिन्‍न 
वाद; ग्स की प्रकृति, स्थिति तथा स्वरूप; उसके विभिन्‍न आधार तथा मूल्य, 
फाव्य-सष्टा की सनःशस्थिति एवं काव्य-सजना-प्रक्रया; भोक्ता की मनः 
स्थिति एवं भोग-प्रक्रिया आदि प्रश्न आते दें। फहने फी आवश्यकता 
नहीं फि उक्त सभी प्रश्नों का एक व्यवस्थित त्तथा स्वस्थ उत्तर भारतीय 
समीक्षा में मिल जाता है। इसलिए भारतीय समीक्षा पद्धति फे अधिमाल्य 
स्वरूप में यदि एक स्वस्थ समीष्ता पद्धति का दर्शन किसी फो दिखाई पड़े 
दो कोई धन्ुचित वात नहीं दे। भारतीय समीक्षा के भावी विकास फा 
सूलाधार रसवादी समीक्षा में प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन भारत 
फा यह घमूल्य साहित्यरचन्तन वतंमान तथा भावी हिन्दी साहित्य की 
पी समीक्षा फा नहीं बरच्‌ सभी प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यों फी' 
समीक्षा का पथ-प्रदर्शर फर सफता है) विदेशी समीक्ता के जो भी 
तत्व इसके अनुकूल बनाकर ग्रहण फिये जायेंगे वे ही हसारी समीक्षा 
के ध्यंग पन सफेंगे ओर उसके विकास में सद्दायक सिद्ध द्वो सकेंगे, शेष 
नहीं। फालक्रम फी दृष्टि से भारतीय समाक्ता का यह फाल क्रान्ति 
अथया पुलस्त्थान फा काल है। इस युग में काव्य के प्रत्येक पुराने 
सिद्धान्त, तत् एवं वाद का मूल्य लयाज के जीवन एवं साहित्य फौ 
झावश्यवता की दृष्टि से फसा जा रहा हट | मुझे ध्याशा] ही नहीं परन्‌ः 
हढ़ विश्वास हे कि भारतीय समीक्षा के विभिन्न सम्प्रदार्यों द्वारा निरूपित- 
फाव्य-दत्त--घलंछार, रीति, गुण, ध्वन्ति, रस तथा ओऔरचित्य अपने 
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' वैज्ञानिक, स्वस्थ एवं सन्‍्तुलित रूप में आज को हिन्दी समीक्षा में भी 
अपना लिए जायेंगे भोर निश्चय दी ये तत्त्व हिन्दी समीक्षा के व्यक्तित्व 
के विशिष्ट अंश के नियामक होंगे तथा पश्चिमी समीष्ता फे विभिन्न तत्व इन 
भारतीय समीक्षा-तत्वों की अनुकूलता के अनुसार ही हमारो समीक्षा में 
प्रविष्ठ हो सफेंगे। यह रहा हमारी भावी हिन्दी समीक्षा के व्यक्तित्व फा 
विशिष्ट अंश। किन्तु अपने सस्पूणा रूप में भावी हिन्दी समीक्ता का 
व्यक्तित्व कैसा द्ोगा--इसके विषय में निश्चय पूवेक मत देना अत्यच्त 
कठिन है। 


